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गायत्रों महाविज्ञान 


( तृतीय भाग ) 


लेखक :--+ 


पं० श्रीराम शर्मा आचार्य 


प्रकाशक' 


अखण्ड - ज्योत्ति प्रकाशन, मथुरा । 


सथुरा। 
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प्रकाशक: ... 
_ अखण्ड ज्योति प्रकाशन 
मथुरा। .. 
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१०८५ 


मुद्रक ५ 
जन जागरण प्रेस, मथुरा. 


| 


भ्मिका 


गायत्री के पाँच मुख और दश भुजा होने का वर्णन अनेक जगह 
आता है। ऐसी अनेक तस्वीरें एवं मूर्तियां भी मिलती हैं । यह अनेक 
मुख और अनेक भुजायें साधारण पाठकों के लिए एक पहेली है जिसे 
न सुलझा सकने पर वे गायत्री विद्या जैसे सुहण विज्ञान को साम्प्रदायिक 
कथा-गाथाओं की श्रेणी में रख देते हैं और उसके महत्व की गम्भीरता 
में सन्देह करने लगते हैं । 

इस पुस्तक की रचना उस गुत्थी को सुलझाने के लिए को मई 
है । गायन्नी के पाँच मुख आत्मा के पांच कोश आवरण हैं । -अग्निमय 
कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आननन्‍्दमय कोश 
यह पाँच आत्मा के आवागमन के, क॑द तथा छूटकारे के वंसे ही द्वार हैं, 
जैसे कि मनुष्य के शरीर में साँस आने जाने के लिए नाक में छिंद्र होते 
हैं । पाँच मु्खों के चित्रण में योग-विद्या का वह गुप्त विज्ञान और विधान 
दिया हुआ है, जिसको जानकर परमपद को, लक्ष्य को प्राप्त किया जा 
सकता है।.. 

गायत्री को दश भुजायें जीवन के दश शूलों, कष्ट-दुखों को 
निवारण करने वाली महा शक्तियाँ हैं। जिसके शिर पर माता की दश 
भुजाओं का वरदान है, वह सब प्रकार के दुखों से निश्चय ही बच 
सकता है । 

इस पुस्तक में गायत्री के पाँचमुख्ों और दश भुजाओं का रहस्य 
“गायत्री मंजरी” के आधार पर समझाते हुए इस महाविद्या के तत्व- 
ज्ञान पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है। इसके साथ ही समु- 


चित अनुभव होने के कारण पुस्तक की उपयोगिता पर हमें सहज हो 


विश्वास है । | 
'---श्री राम शर्मा आचायें 
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विषय--सूची 


गायत्नी के पांच मुख- जा 


देवताओं के अधिक अंगों का रहस्य, पाँच मुखों में पाँच गुप्त 
कोशों का संकेत, आत्मिक, उन्‍नति की भूमिकायें । 


अनन्त आनन्द की साधना- १४५ 


७ वरुण और भृगु का संवाद तैत्तिरियोपतिषद्‌ की महत्वपूर्ण 
आख्यायिका, पाँच कोशों के ज्ञान से ब्रह्म विभूति की प्राप्ति । 


मायत्री मंजरो- ट १६ 


गायत्री द्वारा योग्य साधना की ४६ इलोकों वाली पुस्तक जिसकी 
व्याख्या के रूप में गायत्री महाविज्ञान तृतीय भाग लिखा गया है । 


अन्नसथ कोश और उसकी साधना- रप 


अन्नमय कोश का परिचय, स्थूल, सूक्ष्म और क़ारण शरीर का 
परिचय, उपवास का आध्यात्मिक महत्व, उपत्यिकाओं के संशोधन से 
स्वास्थ्य में आशाजनक सुधार, उपवास से देवी शक्तियों का सूक्ष्म 
सम्बन्ध, आसनों का शारीरिक विद्युत शक्ति पर अद्भुत प्रमाव | कुछ 
सरल आसनों और सूर्य नमस्कार की विधि, पंच-तत्वों के विशेष 
साधनों से अनेक आननन्‍दों की उपलब्धि, तपइचर्या द्वारा आत्मबल का 
,विकास । 


प्रणमय कोश की साधना- द््द 


प्राण क्‍या है ? प्राणशक्ति बढ़ाने का वैज्ञानिक मार्ग । प्राणायाम 
का स्वास्थ्य पर विचित्र प्रभाव । प्राणशशक्ति बढ़ाने की विधियाँ | पाँच 
प्रण और पाँच उपबप्राणों के अद्भुत कार्य । प्राण द्वारा दीघंजीवन । 
अपान का ज्ञानेन्द्रियों पर प्रभाव । समान से पाचन फ़रिया का सम्बन्ध । 
 उद्ान हारा गुप्त ज्ञान । ज्ञान से ऋतम्भरा प्रज्ञा की प्राप्ति । नाग कर्म, 
क्ुकल, देवदत्त और घनंजयं उपप्राणों की महाशक्ति । मूल-बन्ध, 
आलब्धरबन्घ, और उडि्डियानबन्धों के रहस्य । महामुद्रा, खेचरीमुद्रा, 
विपरीतकरणी मुद्रा, योतरि मुद्रा, शाम्मवी मुद्रा, अग्ोचरी मुद्रा, भूचरी 
आदि मुद्राओं की प्रचण्ड प्राणशशक्ति, लोम, विलोम, सूर्यभेदन उज्जायी, 
शीतकारो  शीतली -मस्त्रिका, श्रामरी, मूर्छा और प्लाविनी प्राणायामों 
की विधियाँ । 
सनोसय कोश की साधना- ध्८ 


मन को वश्ग में करने के लाभ, एकाग्रता द्वारा शक्तियों का 
केन्द्रीकरण, मनोमय कोश के अभ्यास, ध्यान द्वारा मनोभूमि का परि- 
वर्तन । स्थिति, संस्थित, विगति, प्रगति और संस्मिति का रहस्य । 
व्यान करने के १० अम्यास । त्राटक द्वारा मैस्मरेजम की वेधक दृष्टि 
प्राप्त करना । जप सावना का तत्वज्ञान, पाँच तन्मात्राओं का पाँच ज्ञाने- 
र्द्रियों से सम्बन्ध, रूप तन्‍्मात्रा की साधना से अधश्श्य वस्तुओं का 
देखना, छाया पुरुष को सिद्धि, रस तन्मात्रा द्वारा हृश्य भोजनों की 
प्राप्ति, गन्ध साधना, स्वर योग की सफलता, स्पर्श तनम 
भुत सहन शक्तति का आविर्भाव । 


विज्ञानमय कोद्य की साधना-- १३४ 


न्मात्रा द्वारा अद 


विज्ञानमय कोश का परिचय, सुहृढ़ एवम्‌ परिपक्व मनोभूमि, 
साहू का अजपा जप, आत्मानुभूतियोग, आत्म-दर्शन की साधना; 


(० 420.) 





आत्म-चिन्तन की विधि, इड़ा पिंगला और सुषुम्ना की काय प्रणाली 
स्वर विद्या के रहस्य, वायु तत्व पर अधिकार, जीवन को बन्धन में 
:. आँवने वाली तीन ग्रन्थियाँ, रुद्र-ग्रन्थि “का विस्तृत वर्णन और विवेचन 
..._ विष्ण ग्रश्थि को खोलने की साधना, ब्रह्म ग्रन्थि को पार करने का गुप्त 

.. विधान । हक द । 


आनन्दमय कोश को साधना--... . + -- १६५ 


आनन्दमय कोश की स्थिति २७ समाधियों में सर्वोत्तम सहज 
.. समाधि, अंनहद नाद और सुरत योग की सांघना विधि; परमाणु 


बिन्दुओं की सूक्ष्म साधना, आप्ति और व्याप्ति केलोयें, विभिन्न रंगों के 
सूक्ष्म ग्रुण, प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की 'तात्विक साधना 
पंचीकरण विद्या, तुरीयावस्था का परमानन्द । 


परडूचकोशी साधना का ज्ञातव्य-- . .» -. १६२ 


युग के आधार पर तत्वों में परिघंतंन, आज के युग में कौन 
साधनायें और कौन सिद्धियाँ सम्मव हैं ? साधना का अन्धानुकरण 
हानिकारक है, साधना कौतूहंल या चमत्कारों के लिये नहीं, साधना की 
उपयोगिता और आवश्यकता पर प्रकाश । 


परुचमुखी साधना का उद्देश्य- २०२ 


संचित संस्कारों का मनोभूमि पर प्रमाव, आत्मिक सुधार 
निर्माण और विकास, दिव्य जीवन का आयोजन, सद्बुद्धि का प्रकाश, 
आत्म-बल, आत्म-दर्शन, आत्म-अनुभव, और आत्म-कल्याण के पाँच 
महान्‌ लाभ | दश भुजाओं से दश दोषों का निवारण, धर्म के दश 
लक्षण, घर में तपोवन । 
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साधना, खतरों से मरा म 
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त्नो साधना निषफल नहों जाती- २२६ 

० / द है अ जे 
._॥यत्री साधन्ना का प्रमाव तत्काल होता है, अनेक बाधाओं का 
निवारण, उन्नति के अनेक मार्गों का खुलना, अनिष्ट का कोई भय नहीं 
साधना का सत्य रिणाम है । े 


गायत्री का तन्त्नोक्त वाम मार्ग- 


आक्रमणकारी आसुरो शक्ति, 


स्मारक शथ || 


गाय 


२३३ 
क्ररता और स्वार्थंपरता पूर्ण 
त्ती महा प्राणशशक्ति के साथ खिलवाड़, तन्त्र 
लोमत्त से बचना ही ठीक है । 


विज्ञान गोयनीय है, इस प्र 
गायत्री को गुरुदीक्षा- 


र्ण५्‌ 
शिक्षा और विद्या. का अन्तर मनोभूमि का परिष्कार, बुराइयों 
स बचने का अनुशासन, 


गायत्री द्वारा द्विजत्व; मन्त्र दीक्षा का रहस्य, 
कल्याण म्दर में प्रवेश 


द्वारा श्रद्धा के प्रकटीकरण की आवश्यकत। " 
अग्नि झीोक्षा की विवेचना. तपस्वी की गुरु दक्षिणा, ब्रह्मदीक्षा का आत्म- 
' वाणी द्वारा अन्तरंग प्रेरणा, वर्तमान कालीन वचिक्ृतियाँ गुरु 
की महात्‌ जिम्मेदारी, उभय पक्षी छत्र-छाया की आवश्यकता । 





५. >नत-+ज--त-+--_>>+> न श 








गायत्री महाविज्ञान 
 [ तृतोय जाग] 
गायत्री के पाँच सुख 


गायत्री को पञचमुखी कहा गया है.। पञचमुखी-शंकर की भाँति 
गायत्री मी पञचमुखी है । पुराणों में ऐसा वर्णन. कई जगह. आया है 
जिसमें वेदमाता गायत्री को पाँच मुखों वाली कहा गया है । अधिक 
मुख, आजिक हाथ पाँव वाले देवताओं का होना कुछ अटपटा-सा लगता 
है । इसलिये बहुधा इस सम्बन्ध में सन्देह प्रकट किया जाता है। चार 
मुख वाले ब्रह्माजी, पाँच मुख वाले शिबजी, छः: मुख वाले कार्तिकेय जी 
बताये गये हैं । चतुर्मूज विष्णु, अष्टभुजी दुर्गा, दशभुजो गणेश प्रसिद्ध 
हैं। ऐसे उदाहरण कुछ और भी हैं। रावण के दश सिर और बीस 
भुजायें भी प्रसिद्ध हैं। सहस्नबाहु की हजार मजा और इन्द्र के हजार 
नेत्रों का वर्णन है । 


यह प्रकट डे कि अन्योक्तियाँ एवं पहेलियाँ बड़ी आकर्षक एवं 


मनोरंजक होती हैं, इनके पूछने और उत्तर देने में रहस्योद्घाटन की 

एक विशेष महत्वपूर्ण मनोवेज्ञानिक प्रक्रिया का विकास होता है । छोटे 
बच्चों से पहेलियाँ पूछते हैं, तो. वे उस विलक्षण प्रशइन का उत्तर खोजने में 
अपने मस्तिष्क को दूर-दूर तक दोड़ाते हैं और उत्तर खोजने में बुद्धि 
पर काफी जोर देते ४ । स्वयं नहीं सूझ पड़ता तो दूसरों से आग्रहपूर्वक 


पूछते हैं। जब तक उस विलक्षण पहेली का उत्तर नहीं मिल जाता 


तब तक उनके मन में बड़ी उत्सुकता, बेचनी रहती है । इस प्रकार सीच 
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सादे नीरस प्रइनों की अपेक्षा, टेढ़े, मेढ़े उलसन मरे विलक्षण प्रइन, 


पहेलियों के द्वारा हल करने से बालकों को बौद्धिक विकास और मनो- 
रजन दोतों ही प्राप्त: होते हैं । 
टेबताओं के अधिक अंगों का रहस्य 

देवन्दानदों के अधिक मुख और अधिक अंग ऐसी ही रहस्यमय 
तैठ। है जिनमे तत्सम्बन्धी प्रमुख तथ्यों का रहस्य सन्नचिहित होता 

वह सोचता है ऐसी विचित्रता क्‍यों हुई। इस प्रइन पहेली का 

लमावान करने के निभित्त जब वह अन्वेषण करता है, तब पता चल 
जाता हैँ कि इस बहाने कैसे महत्वपूर्ण तथ्य उसे ज्ञात होते हैं ? अनुभव 
कहता है कि यदि इस प्रकार उलझी पहेली न होती तो शायद उनका 
ध्यान भी इन रहस्यमय बातों की ओर न जाता और वह उस: अमूल्य 
जानकारी से वंचित रह जाता | पहेलियों के उत्तर बालकों को ऐसी 
हृढ़तापूर्वक याद हो जाते हैं कि वे भूलते नहीं । आध्यात्मिक कक्षा का 
विद्यार्थी भी अधिक मुख वाले देवताओं को समझने के लिए जब उत्सुक 
होता है तो उसे वे अद्मुत बातें सहज ही विदित हो जाती हैं, जो उस 
दिव्य मंहाशक्ति से सम्बद्ध हैं । 

... कमी अवसर मिलेगा तो सभी देवताओं की. आकृतियों के बारे 
में विस्तारपूर्वक पाठकों. को बतायेंगे। हनुमानजी की पूंछ, गणेश जो 
की सूड़ हयग्रीव का अश्वमुख, ब्रह्माजी के चार मुख, दुर्गाजी को आ> 
मुजायें, शिवजी के तीन नेत्र, कातिकेयजी के छः मुख तथा इन देवताओं 
के मूषक, मोर, बैल, सिंह आदि वाहनों में क्या रहस्य हैं ? इसका 
विस्तृत वर्णन फिर कभी करेंगे । आज तो गायत्री के पाँच मुखों के 
सम्बन्ध में ही प्रकाश डालना है । 

गायत्री, सुव्यवस्थित जीवन का, धामिक जीवन का, 
अंग है तो उसे भली प्रकार समझना, उसके मर्म, रहस्य, तथ्य और 
उपकरणों को जानना भी आवद्यक है । डाक्टर; इन्जीनियर, यन्त्रविद्‌ 
बढ़ई, लुहार, रंगरेज, हलवाई, सुनार, दर्जी, कुम्हार, जुलाहा, नट, 
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कथावाचक अध्यापक, गायक, किसान आदि सभी वर्ग के कार्यकर्ता 
अपने काम की वारीकियों को जानते हैं और प्रयोग-विधि तथा हानि- 
लाभ के कारणों को समंझते हैं । गायत्री-विद्या के जिज्ञासुओं और 
प्रयोक्ताओं को भी अपने विषय से भली प्रकार परिचित होना चाहिए 
अन्यथा सफलता का क्षेत्र अवरुद्ध हो जायगा । ऋषियों ने गायत्री के 
पाँच मुख बताकर हमें यह बताया है कि इस महाशक्ति के अच्तगंत पाँच 
तथ्य ऐसे हैं जिनको जानकर और उनका ठीक प्रकार अवगाहन करके 
संसार सागर के सभी दुस्तर दुरितों से पार हुआ जा सकता है । 

गायत्री के पाँच मुख वास्तव में उसके पाँच भाग हैं | १-३०, 
२-भू: भभरृव:, स्व:, ३-तत्सवितुवेरेण्यम्‌, ४-भगोदिवस्य घीमहि, ५-थियो 
योन: प्रचोदयात्‌ । यज्ञोपवीत के पाँच भाग हैं, तीव लड़ें, चौथी 
मध्य ग्रन्थियाँ पाँचवी ब्नह्मग्रन्थि | पाँच देवता प्रसिद्ध हैं---ओ अम्‌ अर्थात्‌ 
गणेश, व्याहृति अर्थात्‌ भवानी गायत्री का प्रथम चरण>लन्रह्मा द्वितीय 
चरण--विष्णु, तृतीय चरण--महेश । इस प्रकार यहे देवता गायत्री के 
प्रमुख शक्ति पुंज कहे जा सकते हैं । 

गायत्री के इत पाँच भागों में वे सन्देश छिपे हुए हैं जो मानव 
जीवन की वाह्म एवं आन्तरिक समस्याओं को हल कर सकते हैं। हम 
क्या हैं ? किस कारण जीवन धारण किये हुए हैं ? हमारा लक्ष्य क्या 
है ? अभावग्रस्त और दु:ःखी रहने का कारण क्या है ? सांसारिक सम्प- 
दाओं की ओर आत्मिक शान्ति की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है ? 
कौन बन्धन हमें जन्म-मरण के चक्र में बाँधे हुए हैं? किस उपाय से 
छुटकारा मिल सकता है ? अत्यन्त आनन्द का उद्गम कहाँ है ? विश्व- 
क्या है ? संसार का और हमारा क्या सम्बन्ध है ? जन्म मृत्यु के त्रास 
दायक चक्र को कैसे तोड़ा जा,सकता है ? आदि जटिल प्रश्नों के सरल 
उत्तर उपरोक्‍त पंचकों में मौजूद हैं। 

गायत्री के पाँच मुख असंख्य स॒क्ष्म रहस्य और तत्व अपने भीतर 
छिपाये हुए हैं । उन्हें जानने के बाद मनुष्य को इतनी तृप्ति हो जाती है 
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कि कुछ जानने लायक बात उसको सूझ नहीं पड़ती । महषि उद्दालक ने 
उस विद्या की प्रतिष्ठा की थी जिसे जानकर और कुछ जानना शेष नहीं 
रह जाता वह विद्या गायत्री विद्या ही है। चार वेद और पाँचवाँ यज्ञ, 
यह पाँच ही गायत्री के पाँच मुख हैं, जिनमें समस्त ज्ञान-विज्ञान और 
धरम-कमं बीज रूप में केन्द्रीमूत हो रहा है । । 
शरीर पाँच तंत्वों से बना पड़ा है और आत्मा के पाँच कोश 
हैं। मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि और आकाश के सम्मिश्रण से देह बनती 
है। गायत्री के पाँच मुख बताते हैं कि यह शरीर और कुछ नहीं केवल 
पंचमूतों का जड़ परमाणुओं का सम्मिश्रण मात्र है। यह हमारे लिए 
अत्यन्त उपयोगी औजार, सेवक एवं वाहन है। अपने आपको दरीर 
समझ बैठना भारी मूल है। इस मूल को ही माया या अविद्या कहते 
हैं । शरीर का एवं संसार का वास्तविक रूप समझ लेने पर जीव मोह- 
निद्रा से जाग उठता है और संचय, स्वाभित्व एवं भोगों की बाल क्रीड़ा 
से मूंह मोड़कर आत्म-कल्याण की ओर लगता है । पाँचों मुखों का एक 


संदेश यह है--पंच तत्वों से बने पदार्थों को केवल उपयोग की वस्तु 
समझें, उनमें लिप्त, तन्मय, आसक्त एवं मोहग्रस्त न हों । 


गायत्ती के पाँच मुखों से प>चकोशञों का संकेत 

पाँच मुखों का दूसरा संकेत आत्मा के कोशों की ओर है । जैसे 
शरीर से ऊपर बनियान, कुर्ता, बासकट, कोट और ओवरकोट एक के 
ऊपर एक पहिन लेतें हैं, वैसे ही आत्मा के ऊपर यह पाँच आवरण चढ़े 
हुए हैं। इन पाँचों को १-अन्नमय कोश, २-प्राणमय कोश; ३-मनो- 


मय कोश, ४---विज्ञानमय कोश, ५---आनन्दमय कोश कहते हैं। इन 
पाँच परकोटों के किले में जीव बन्द बना हुआ है । जब इसके फाटक 
खुल जाते हैं, तो आत्मा बन्धन मुक्त हो जाता है । 

यों तो गायत्री के पाँच मुखों में अनेक पंचकों के अद्मुत रहस्य 
छिपे हुए हैं। पर इन सबकी चर्चा इस पुस्तक में नहीं हो सकती । वहाँ 
तो हमें इन पाँच कोशों पर ही कुछ प्रकाश डालना है। कोश खजाने 
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को भी कहते हैं । आत्मा के पास यह पाँच खजाने हैं इनमें से हर एक 
में बहुमूल्य सम्पदायें भरी पड़ी हैं। जैसे धन कुबेरों के यहाँ नोट रखने 
की, चाँदी रखने की, सोना रखने की, जवाहरात रखने की, हुण्डी चेक 
आदि रखने की जगह अलग-अलग होती हैं वैसे ही आत्मा के पास भी 
यह पाँच खजाने हैं | सिद्ध किये हुए पाँच, कोणों के द्वारा ऐसी अगणित 
सम्पदायें सुख-सुविधायें मिलती हैं, जिंनको पाकर इसी जीवन में स्व- 
गीय आनन्द की उपलब्धी होती है । योंगी लॉग उसी आनन्द के लिए 
तप करते है और देवता लोग उसी आनन्द के लिए नर-तन धारण 
करने को तरसते रहते हैं । कोशों का सदुपयोग: अनन्त आनन्द का उत्पा- 
दक है और उनका दुरुपयोग पाँच परकोटों. वाले कैदखाने के रूप में 
बन्धनकारक बन जाता है । १ आओ 


पंचकोशों का उपहार प्रभु ने हमारी अनन्त सुख-सुविधाओं के 


. लिए दिया है। यह पाँच सवारियाँ हैं, जो हमें चाहे जहां सैर करा 


लाती हैं । यह पाँच हथियार हैं, जो अनिष्ट रूपी शत्रुओं का विनाश 
और आत्म संरक्षण करने के लिए अतीव उपयोगी हैं । यह पाँच वस्त्र 
हैं जो असुविधा से बचाते हैं और शोभा को बढ़ाते हैं। वह पाँच शक्ति- 
शाली सेवक हैं जो हर घड़ी आज्ञा पालन के: लिए प्रस्तुत रहते हैं । इन 
पाँच खजानों में अट्ट सम्पदा भरी पड़ी है। इस पंचामृत का ऐसा 
स्वाद है कि जिसकी बूँद चखने के लिये मुक्त हुई आत्मायें लौट-लौटकर 
नर तन में अवतार लेती रहती हैं । 

बिगड़ा हुआ अमृत विष हो जाता है, स्वाभिभकत कुत्ता पागल 
हो जाने पर अपने पालने व लों को ही संकट में डाल देता है । सड़ा 
हुआ अन्न विष्ठा कहलाता है । जीवन का आधार रक्‍त जब सड़ने लगता 
है तो -दुर्गंन्धित पीव बनकर वेदनाकर फोड़े के रूप में प्रकट होता है । 
पंचकोशों का विकृत रूप भी हमारे लिए ऐसा ही दुःखदायी होता है । 
नाना प्रकार के पाप-तापों, क्लेशों, कलहों -दुःखों, दुर्भाग्यों, चिन्ता-शोकों , 
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अमाव दारिद्रय, पीड़ा और वेदनाओं में तड़फते हुए मानव इस विकृति 
के ही शिकार हो रहे हैं । सुन्दरता और दृष्टि-ज्योति के केन्द्र नेत्रों में 
जब बिकृति आ जाती है, दुःखने लगते हैं तो सुन्दरता एक ओर रहोए 
उलटी उन पर चिथड़ों की पट्टी बँध जाती हैं, सुन्दर हृदय देखकर 


मनोरंजन करना तो दूर, दर्द के मारे मछली की तरह तड़पना पड़ता 


है। आनन्द के उद्गम पाँच कोशों की विक्ृति ही जीवन को दुःख 
बनाती है, अन्यथा ईश्वर का राजकुमार जिस. 5 


दव्य रथ में बैठकर जिस 
गन्दन वन में आया है, उसमें आनन्द ही आनन्द मित्रना चाहिए । दुःख 


दुर्भाग्य का कारण इस विकृति के अतिरिक्त और कोई हो ही नहीं 
सकता । 


पाँच तत्व, पाँच कोण पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच करमेन्द्रियाँ, पाँच प्राण, 


पाँच उपप्राण, पाँच तन्मात्रायें, पाँच यज्ञ, पाँच देव, पाँच योग, पाँच 
अग्नि, पाँच अंग, पाँच वर्ण, पाँच स्थिति, पाँच अवस्थ ।, पाँच शूल, 
पाँच क्लेश आदि अनेक पंचक गायत्री के पाँच मुखों से सम्बन्धित हैं । 
इनको सिद्ध करने वाले उरुषार्थो व्यक्ति ऋषि, राजषि, ब्रह्मषि, महर्षि 
देवधि कहलाते हैं। आत्मोन्नति की पाँच कनक्षायें हैं। पाँच भूसिकायें 


हैं। उनमें से जो जिस जा की भूमिका को उत्तीर्ण कर लेता है वह 
उसी श्रेणी का ऋषि बन ज 


ता है। किसी समय भारत मूमसि ऋषियों 
को मूमि थी। यहाँ ऋषि से कम तो कोई था ही नहों, पर आज तो 
लोगों ने उस पंचायत 


का तिरस्कार कर रखा है और बुर तरह प्रपंच 


में फंसकर पंच क्लेशों से पीडित हो रहे हैं । 


883७... ने ०-० 


00005) 


अनन्त आनन्द को साधना 


तैत्तिरोयोपनिषद्‌ की तृतीय बल्‍ली (भृगु बलली) में एक बड़ी ही 
महत्वपूर्ण आख्यायिका आती है। उसमें पञचकोशों को साधना पर 
मार्भिक प्रकाश डाला गया है । 

. बरुण के पुत्र भृगु ने अपने पिता के निकट जाकर प्रार्थना की 
कि अधीहि भगवो ब्रह्म ति' अर्थात्‌ हैं भगवान्‌ : मुझे, ब्रह्मशान की 
शिक्षा दीजिये । 

वरुण ने उत्तर दिया--'यतो वा इमानि मूतानि जायन्ते, येन 
जातानि जीवन्ति तत्प्रन््य भिसं विशति तद्विजिज्ञासस्व तद्बृह्ं ति। 
अर्थात्‌-हे. भृग्रु जिससे समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर 
जीवित रहते हैं और अन्त में जिसमें विलीन हो जाते हैं तू उस ब्रह्म 
को जानने की इच्छा कर । मई 

पिता के आदेशानुसार पुत्र ने, उस ब्ह्ाय को जानने के लिये तप 
आरम्भ कर दिया । दीर्घकालीन तप के. उपरान्त भूगु ने अन्नमय जगत 
(स्थूल संसार) में फली ब्रह्म की विभूति को जान लिया और वह पिता 
के पास पहुँचा। _ द 

वरुण ने भूगु से फिर कह ---“तपसो ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो 
ब्रह्म॑ ति” अर्थात्‌ हे पुत्र ! तू तप करके ब्रह्म को जानने का प्रयत्न कर 
क्योंकि ब्रह्म को तप द्वारा ही जाना जाता है। 

भूगु ने फिर तपस्या की और “प्राणमय जगत्‌” की ब्रह्म -विभूति 
को जान लिया और फिर वह पिता के पास पहुँचा । वरुण ने फिर उसे 
तप द्वारा ब्रह्म को जानने का उपदेश दिया । 

पुत्र ने पुन: कठोर तप किया और भमनोमय जगत्‌' की ब्रह्म 
विभूति का अभिज्ञान प्राप्त कर लिया । पिता नें उसे फिर तप में लगा 
दिया । अब उसने विज्ञानमय जगत्‌ की ईइवरीय विभूति को भाप्त कर 


( १५ ) 


लिया अस्त में पाँचवीं बार भी पिता ने उसे तप में: ही प्रधृत्त किया और 
भृूगु ने उस आनन्‍्दमयी“विभूति को भी उपलब्ध कर लिया 7 

|... आननन्‍्दमय' ज़गतु की अन्तिम सीढ़ी पर पहुँचने से किस प्रकार 
पूर्ण ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता है इसका वर्णन करते हुए 'ैत्तिरीयोपनिषद' 
की तृतीय बल्ली के पाँचवे मन्त्र में बताया गया है कि-- 

। “आननदो ब्र॒ह्मेति विजानातू-आनन्दादुध्येव खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते, आनन्देन जातानि, जीवन्ति आनन्द श्रयन्त्यभि 


सविशन्तीति । सैषां भागेंवी वारुणी विद्या परमेव्योमन 
प्रतिष्ठता ।” 


भर्थात्‌ उस (भृगु) ने जाना कि आनन्द ही ब्रह्म है। आनन्द से द 


ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर आनन्द में ही जीवित रहते 
हैं और अन्त में आनन्द में ही विलीन हो जाते हैं । 


अं  । एतें वित्‌ अस्मांलोका त्पेत्य ऐतमन्नमयमात्मानमुप 
सक्रामति, एत॑ 


“त्मानमुपसंक्रामति, : एत विज्ञान 


( १६ ) 


आाणभयमात्मानमुपसंक्रामति एतं॑ मनोमय- 


:८:.७०.../ />ब्ल ता 


कि इसलिए कि पग-पग पर अभाग्य, दुख, दारिद्रय और दुर्माग्य क 
अनुभव किया जाय ।-जीवन को लोग सासांरिक सुविधाओं के संचय में 
लगाते हैं पर उनके भोगने से पूर्व ही ऐसी समस्‍यायें उठ खड़ी होती हैं 
/कि वह अभिलषित सुख जब प्राप्त होता है, तो उसमें कुछ सुख नहीं रह 
जाता और सारा प्रयत्न मृगतृष्णावत्‌ व्यर्थ गया मालूम देता है।. 

संसार के पदार्थों में जितना सुख हैं उससे अनेक गुना सुख 
आत्मिक उन्नति में है। स्वस्थ पञच कोशों से सम्पन्न आत्मा जब अपने 
वास्तविक स्वरूप में पहुँचता है तो उसे अनिवच्चेनीय आनन्द प्राप्त होता 
है। यह अनुभव होता है कि ब्राह्मी स्थिति का क्‍या मूल्य और क्‍या 
महत्व है ? संसार के क्षुद्र सुखों की अपेक्षा असंख्य गुने सुख्र के आत्मा- 
नन्‍्द के लिए अधिकतम त्याग एवं तप करने में किसी प्रकार का स ज्क्रोच 
क्यों हो ? विज पुरुष ऐसा हरी करते भी हें । 

तैत्तिरोग्रोपनिषद की भूयु अल्छी में आनब्द की मीमांसा करते 
हुए कहा गया है कि कोई मनुष्य यदि पूर्ण स्वस्थ सुसिल्लित, 
भुणवान्‌, सामथ्यंवान, सौभाग्यवान एवं समस्त संसार के कन-सग्पत्ति 
का स्वामी हो तो उसे जो आनन्द हो सकता है उसे एक मानुषी आमनन्‍्द 
कहते हैं। उससे करोडों-अरबों ग्रुने आनन्द को ब्रह्मानन्द कहते है । 
त्ह्मानन्द का ऐसा ही वर्णन शतपथ ब्राह्मण १५॥१७।३१ में तथा 
वृहृदारण्यक उपनिषद्‌ ४।३॥३२ में भी आया है । 

पञ्चमुखो गायत्री की साधना, पऊँच कोझों की साधना हैं। एक- 
एक कोश को एक-एक ब्रह्म-विभूति है। ये ब्रह्म विभूतियाँ वे सीढ़ी है 
जो साधक को अपना सुखास्वादन कराती हुई अगलो सीढ़ी पर चढ़ने 
क॑ लिए अग्रसर करती हैं । 00९ /₹ 

. जीवन जैसी बहुमूल्य सम्पदा कीट-पतंगों बा तरह व्यतीत 

करने के लिए नहीं है । चोरासी लक्ष योनियों में भ्रमण करते हुए नर- 
तन बड़ी कठिनाई से मिलता है । इसको तुच्छ स्वार्थ में नहीं परम स्वार्थ 
में, परमार्थ में लगाना चाहिए । गायत्री साथ ना ऐसा परमार्थ है जो 


(५ 887२०] 


हमारे व्यक्तिगत ओर सामाजिक जींवन को सुख-शान्ति और समृद्धि से 
मर देता है । 

अगले पृष्ठों पर वेदमाता, जगज्ज्जनी, आदिशक्ति गायत्री के 
पाँच मुखों की उपासना का, आत्मा के पाँच कोशों की साधना का 


विधान बताया जायगा । भूगु के समान जो इन तपद्चर्याओं को करेंगे वे 
ही ब्रह्म प्राप्ति के अधिकारी होंगे। 


यदि विचार किया जाय तो यह आइचर्य और खेद का विषय 
है कि ऐसा साधन सुलभ होने पर भी मनुष्य केवल पेट भरने और 
निक्ृष्ट मोग करने की स्थिति में ही पड़ा रहे अथवा इससे भी नीचे 
उत्तर कर छल. कपट, चोरी, हत्या आदि जैसे जघन्य कृत्य, करके नरक 
वास करने के दण्ड का भागी बन जाय । ईदवर ने हमकोे-इस कार्य भूमि 
में मुख्यतः इसलिए भेजा है कि हम सत्कर्म और सात्विकी साधना तथा 
उपासना करके दंवी-मार्ग पर अग्रसर हों और जीवन को उच्चतर 
बनाते हुए अपने महान्‌ लक्ष्य को प्राप्त करें। देवी मार्ग को अपनाने 
और जीवन को शुद्ध, पवित्र, परो१ कारमय बनाने में ऐसी कोई बात 
नहीं है जो. हमारी । प्रगति में बाधास्वरूप सिद्ध हो । गरीब से गरीब 
_ और सांसारिक साधनों से रहित व्यक्ति भी इसको अपना सकता है 
और गायत्री उपासना तथा सेवामय जीवन के द्वारा निरन्तर ऊपर की 
४2 “९ चढ़ता हुआ उच्चतम शिखर तक पहुँच सकता है । इसके 
नए 


४ अल्य आवश्यकता श्रद्धा; लगन व दृढ़ आत्म विश्वास की ही है, 
गसक। मनुष्य अभ्यास द्वारा प्राप्त कर सकता है । 





गायत्री मञऊजरो 


जिस पुस्तक की व्याख्या स्वरूप यह पुस्तक लिखी गई है, उस 
“गायत्री मञ्जरी” को हिन्दी टीका सहित नीचे दिया जा रहा है--- 

एकदा तु महादेवं कलाश गिरि संस्थितम्‌ । 

पप्रच्छ पाव॑तीं वन्दा विबुध मण्डल: ॥१ 

एक बार कैलाश पव॑त पर विराजमान देवताओं के पृज्य महा- 
देवजी से वन्दनीया पावंती ने पुछा-- 

कतमं योगमासीनो योगेश त्वमुपासते । 

येन हि परमां सिद्धि प्राप्नुवान्‌ जगदीश्वर ॥२ 

हे संसार के स्वामी योगेश्वर महादेव ! आप किसके योग की 
उपासना करते हैं ? जिससे आप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं । 

श्रुत्वा तु पार्वती वाच मधुसिकतां श्रुतिप्रियम । 

समुवाच महादेवो विश्व कल्याण कारक: ॥३ 

कण प्रिय एवं मधुर पार्वती की वाणी को सुनकर विश्व का 
कल्याण करने वाले महादेवजी बोले--- 

महद्रहस्यं तद्भुप्तं यत्तु पृष्टं त्वया प्रिये । 

तथापि कथयिष्यामि स्नेहात्वामह समम ॥४ 

हे पाव॑ंती ? तुमने बहुत ही ग्रुप्त और गूढ़ रहस्य के विषय को 

पूछा है फिर भी स्नेह के कारण वह सारा रहस्य में तुमसे कहूँगा । 

गायत्री वेद मातास्ति साद्य शक्तिमंता भुवि ' 

जनानां जननी चेव तासुपासे5हमेव हि ॥५ 

गायत्री वेदमाता है, पृथ्वी पर वह आद्या शक्ति कहलाती है और 
वह ही संसार की माता है। उसी की उपासना करता हूँ । 

योगिनानां समस्तानां साधनानां तु हे प्रिये । 

गायक््येव मता लोके मूलाधारो विदांवर ॥६ 


( १६ है ) 


हे प्रिये ! समस्त योगिक साधनाओं का मूलाधार विद्वानों ने 
गायत्री को ही माना है । 

अति रहस्यमय्येषा गायत्री तु दश भुजा । 

लोके“ति राजते पंच धारयन्ति मुखानि तु ॥७ है 

दद्य भुजाओं वाली अत्यन्त रहस्यमयी येंह गायत्री संसार में 
पाँच मुखों को धारण करती हुई अत्यन्त 'शोमितं होती है । 

अति गृढ़ानि संश्रुत्वावचनानि शिवस्य च । 

अति सवृद्ध जिज्ञासा शिवमूचे तु पार्बती ॥८ 

शिव के अत्यन्त गृढ़ वचनों को सुनकर अतिदजत जिज्ञासा वाली 
पावंती ने शिव से पूछा-- 


पंचास्य दशबाहु नामेतेषां प्राणवलल्‍लभ | 
ठैत्वां कृपां कृपांलोत्व किम रहस्थ॑ तु मे वद ॥६ 


हे प्राणवल्लभ ! ठपालु कृपा करके इन पाँच मुख और ददा 
मुजाओं का रहस्य मुझे बतलांइये । द 


श्र॒त्वात्वे तम्महादेव: पावंती वचन मृद । 
“जया: शका भया कुव॑न्‌ प्रत्युवाच निजां प्रियातर ॥१० 
,... ा्षेती के इन कोमल बचनों को सुनकर महादेव जी पार्वती की 
शका का समाधान करते हुए बोले--- 
यल्यास्तु महाशक्तिविद्यते याहि भूतल । 
_नन्य भावतोष्ह्यस्मिनोतप्रोतो5स्ति चात्मनि ॥११ 


पृथ्वी पर गायत्री की जो महान शक्ति है वह इस आत्मा में 
अनन्त भाव से ओत-प्रोत हो रही है । | 


विभर्ति पंचवरणान्‌ जीव: कोशास्तु ते मता: । 
मुखानि पंच गायल्यास्तानंन वेद णवेति ॥१२ 


: जोव पंच आवरणों को धारण करता है, वे हो कोशः कहलाते 
हैं । है पावंती उन्हीं को गायत्री के पाँच मुख कहते हैं । 


( २० ) 


विज्ञानमयाननमय प्राणमय मनोमया: । 
तथानन्दमयाश्चेव पंच कोशा: प्रकीतिता ॥१३ 
अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, और आनबदमय ये पाँच 
कोश कहलाते हैं। 
एष्वेव कोश कोशेष हानन्ता ऋषि सिद्धिय:। 
गुप्ता आसाद्य या ज़ीवो धन्यत्वमधिगच्छति ॥१४ 
इन्हीं कोष छपी भण्डारों में अनंन्त ऋषि सिद्धियाँ छिपी हुई 
हैं जिन्हें पाकर जीव धन्य हो जाता है । 
यस्तु योगीश्वरो ह्यतान्‌ पंच कोशान्न बेधते | 
स भवसागरं तीट्वा बन्धनेभ्यो विमुच्यते ॥१५ 
जो योगी इन पाँच कोशों को बेघता है वह भव सागर को पार 
कर बन्धनों से छूट जाता है । 
गुप्तं रहस्यमेतेषां कोशाणां योज्वगच्छति । 
परमां गतिमाप्नोति स एवं नात्न संशय: ॥१६ 
... जो इन कोओों के गुप्त रहस्य को जानता है, वह निश्चय ही 
परम गति को प्राप्त करता है । 
लोकानां तु शरीराणि ह्यन्नादेव भवन्ति नु । 
उपत्यकासु स्वास्थ्यं च निर्भर वर्तते सदा ॥१७ 
मनुष्यों के शरीर अन्न से बनते हैं। उपत्यिकाओं पर स्वास्थ्य 
.. निर्मर रहता है। 
द आसनेनोपवासेन तत्व शुद्धया तपस्याय । 
चेवान्नमयकोशस्य संशुद्धिरभिजायते ॥१८ 
आसन, उपवास, तत्व शुद्धि और तपस्या से अन्नमय कोश की 
शुद्धि होती है। 
ऐश्वय: पुरुषः्थेंश्च तेज: ओजो यशस्तथा । 
प्राणशक्तया तु वधधेन्ते लोकानामित्यसेंंशयम्‌ ॥१६ 
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आ्राण शक्ति से मनुष्य का ऐडग्यं, पुरुषार्थ तेज एवं यश 

नि३चय से बढ़ता है। 
.. पंचभिस्तु महाप्राणलंघुप्राणश्च पंचन्रि: । 
एत प्राणमय: कोशो जातो दशभिरुत्तम्‌ ॥२० 
पाँच महा प्राण और पाँच लघुप्राण इन दश से उत्तम प्राणमय कोश 

वना है। 

बन्धेन मुद्रयाचेव प्राणायामेन चेव हि। 

>>: श्राणसय: कोशयतमानं तु सिद्धियति ॥ २१ 

नन्‍्य, मुद्रा और प्राणायाम द्वारा यत्नशील ५३७ को यह प्राण- 
मय कोश सिद्ध होता है । 

चेतनामा हि केद्द्रन्त मनुष्याणां मनोमतम्‌ । 

जायते महतीत्वन्त: शक्तिस्तस्मिन्‌ वशगते ॥२२ 


मुष्यों में चेतना का केन्द्र मन माना गया है । उसके वश में 
होने से महान्‌ अन्त:शक्ति पैदा होती है । द 

“यान त्राटक तन्मात्नामुपानां साधननंनु । 

मवयत्यूज्बल: कोश: पार्वत्येश मनोमय: ॥२३ 

ने, त्राटक, तन्मात्रा, और जप इनको साधना करने से हे 
तार्वती ! मनोमय कोश अत्यन्त तल हो जाता है; यह निश्चय हे । 


संसार का और अपना ठोक-होक और पूरा-पूरा ज्ञान होने को 
ही विज्ञानवेत्ताओं ने विज्ञान कहा है।. 


साधना सो&हमित्येषा त 
स्वराणां संयमश्चेव ग्ररि 
एथांसंसिद्धिभिनूनं यतमानस्य 
नु विज्ञानमय: कोश: प्रिये 


आ वात्मानुभतयः । 
धभेदस्तथेव ॥ २५ 

निस्य द्यात्मनि। 

ये याति भबुद्धताम ॥२६ 
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सो5हं की साधना आत्मानुभूति, स्व॒रों का संयूम और ग्रन्थि- 
भेद इनकी सिद्धि से यत्नशील की आत्मा में हे प्रिये ! विज्ञानमय कोश 
प्रबुद्ध होता है। | 

आनन्दावरणोन्नत्यात्यन्त शांति:प्रदायिका । 

तुरीयास्थितिलोके साधक त्वधिगच्छति ॥२७ 

आनन्द-आवरण की-उन्नति से अत्यन्त श्ञान्ति' को देनें वाली 
तुरीयावस्था साधक को संसार में प्राप्त होती है । 

नादा विन्दु कलानोंतु साधनोय खलु । 

नन्‍्वानन्दमय: कोश: साधके हि प्रबुद्धयेत्‌ ॥२८ 

नाद बिन्दु और कला की पूर्ण साधना से साधक में आनन्दमय 
फोश जागृत होता है। । 

भूलौकस्यास्य गायत्री कामधेनुमता बुध: । 

लोक आश्रयनेनामु सर्वेमेवाधिगच्छति ॥२६ 

विद्वानों ने गायत्री को भूलोक को कामधेनु माना है। इसका 
आश्रय लेकर सब कुछ प्राप्त कर लिया जाता है । 

पंचस्यास्यास्तु गायल्या: विद्या 

पंचतत्व प्रपंचात्‌ सनुन हि प्रमुच्यते ॥३० 

, पाँच मुख वाली गायत्री-विद्या को जो जानता 

पंच तत्वों के प्रपंच से छूट जाता है। 

दशभुजास्तु गायल्या: प्रसिद्धा भवनेयुया: 

पंच शुल महा शुूलान्येता: संकेतयन्ति हि॥रे१ 

संसार में गायत्री की दे भुजायें प्रसिद्ध हैं ये भुजायें पाँच शुल 
ओर पाँच महाशूलों की ओर संकेत करती हैं । 

दशभुजानामेतासां यो रहस्य “पल वेत्तिस: । 

त्रासं शुलाति शुलानां ना च्छति ॥३२ 

जो मनुष्य इन दश भुजाओं के रहस्य को जानता है, वह बुत 
और महाशूल के भय को नहीं पाता | 
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यस्त्ववगच्छति | 


हैं वह निरुचय ही 


दृष्टिस्तु दोषसयुक्ता परेषाभवलम्बनम्‌ । 
भयश्च क्ष्‌ द्रता सावधानताः स्तार्थयुक्ता ॥३३ 
अविवेकस्तथावेश स्तृष्णालस्य तथेव च्‌। ' 
एतानि दश शूलानि शलदानि भवम्निहि ॥३४ 
: दोषयुक्त दृष्टि, परावलम्बन, मय, क्षद्रता, असावधानी, स्वार्थ- 
परता, अविवेक, क्रोध, आलस्य, तृष्णा--ये दुःखदांयी दश शूल हैं । 
नि्जदेश भुजनू न॑ शूलान्येतानि तुं दश | 
संहरते हि गायत्री लोककल्याणकारिणी ॥३५ 
संसार का कल्याण करने वाली गायत्री अपनी दरश भुजाओं से 
इन दश शूलों का संहार करती है । 
कलो युगे मनुष्याणां शरीराणीति पावंती । 
पृथ्वी तत्व प्रधानानि जनास्येव भवन्तिहि ॥३६ 
है परवेती ! कलियुग के भनुष्यों के शरीर प्रंथ्वी तत्व प्रधान 
होते हैं, यह तो तुम जानती ही हो । 
पृत्मतत्व दमत नृणामत: । 
_ सिद्धिनां तपसामेते न भवत्यधिकारिण: ॥३७ 
इसलिए अन्य युग में पैदा हुए सूक्ष्म तत्व प्रधान मनुष्य सिद्धि 
और तप के अधिकारी नहीं होते । ... 
पंचांग योग. ससिद्धिया गायल््यास्तु तथापि ते । 

. तथ॒गानां सर्वेश्रेष्ठां सिद्धि स प्राप्लुवंत हिं॥३८. 
९ भी वे गायत्री के पंच योग की सिद्धि द्वारा उन गुणों 
वंगे सर्वश्र ष्ठ सिद्धि को प्राप्त करते है, गए 

_। 4] वाममार्गीय ज्ञेयमत्युज्चसाधकं | 

- -उम्रं प्रचंडमत्यन्त वर्तंते तत्न साधनम्‌ ॥३६ 
>त्कैप्ट साधकों द्वारा जानने योग्य गायत्री का वाममार्गी तन्त्र 
. साधन अत्यन्त उग्र और प्रचण्ड है । 
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अतएव तु तदगुप्तं रक्षितं हि विचक्षण:। 

स्याद्यतो दुरुपयोगे न कुपात्र: कथंचन ॥४० 

इसलिए विद्वानों ने इसे गुप्त रक्खा है जिससे कुपात्रों द्वारा 
उसका किसी प्रकार दुरुपयोग न हो | । 

गुरुणव विद्या तत्वं गुरुणव हृदि प्रकाश्यते । 

- गुरुविना सातु विद्या सवंथा निष्फला भवेत्‌ ॥४१ 

हे प्रिये ! विद्या का तत्व गुरु के द्वारा ही हृदय में प्रकाशित 
किया जाता है। बिना गुरु के वह विद्या निष्फल हो जाती. है । 

गायत्नौ तु पराविद्या तत्फलः वाप्त ये गुरु: । 

साधकेन विधातव्यो गायत्री तत्व पंडित: ॥४२ 

गायत्री परा विद्या है अतः उसके फल की प्राप्ति के लिए साधक 
को ऐसा गुरु करना चाहिए जो गायत्री तत्व का ज्ञाता हो । 

गायत्री यो विजानाति सर्व जानति सननु । 

जानात्ययां न यतस्य सर्वाः विद्यास्तु निष्फला ॥४8३ 

नहीं जो गायत्री को जानता है वह सब कुछ जानता है । जो इसको 

नहीं जानता उसकी सब विद्या निष्फल है। 

गायत्रेव तपो योग: साधन ध्यानामुच्यते । 

सिद्धि जनानां सा माता नातः किंचित्‌ बृहत्तरम ॥83 

गायत्री ही तप है, योग है साधन है, ध्यान है और वह ही 
सिद्धियों की माता. मानी गई है। इस गायत्री से / बढ़कर कोई दूसरी 
तस्तु नहीं है। 

गायत्री साधना लोके न कस्यापि कंदापि हि। 

याति निष्फलतामेतत्‌ भू वं सत्यं हि भूतल ॥४४ गो 

कंभी भी किसी की गायत्री साधना संसार में निष्फल नहीं 
जाती, यह पृथ्वी पर श्र्‌व सत्य है । 

प्राप्स्यन्ति परमां सिद्धि ज्ञास्त्यन्येतत्‌ तु ये जनः । 

गुप्तं मनु रहस्य॑ यव्‌ पावंती त्वां पतिब्रतामु ॥8६ 
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हे परम पतिब्रता क्‍ पावेती ! मैंने जो यह गुप्त रहस्य कहा है, जो' (१8१ 
.._. लोग इसे जानेंगे वे परम सिद्धि को प्राप्त होंगे। 2४ 
- . -- यग्रायत्री लहरी के इन ४६ इलोकों में भारतीय आध्यात्म-विद्या 


:.. - का जो सारांश सामान्य पाठकों के हितार्थ प्रंकट किया गया है, उसका 


. 5 यदि भली - प्रकार मनन किया जाय और उसेसे जो निष्कर्ष निकले - -. | 
......वंदनुसार आचरण किया 'जाय तो मनुष्य मिःसन्‍्देह इस - लोक और पर: 


लोक के संभी कष्टों से बचकर सतयुइुपों को मिलने वाली श्रेष्ठति का... 


.. अधिकारी बन सकता है। इसमें मानव-शरीर, मन तथा आत्मा सम्बन्धी : 


. - जितने भी तथ्य प्रकट किये गये हैं वे सब तर्क युक्त चुद्धिसंगत तथा... 


अनुभव द्वारा मी सब प्रकार से उपयोगी हैं। यदि एक ज्ञानशन्य मंनुष्य 

अपने को केवल शरीर रूप ही समझता हैं और केवल उसी के पालर 

. पोषण, भोग, सुरक्षा आदि की चिन्ता में व्यस्त रहता है, तो यही कहन 
चाहिए कि वह एक प्रकार से पशुंओों जैसा जीवन व्यतीत कर रहा है । 
यद्यपि ऊपर से यह शरीर अस्थि,  चर्ममय ही प्रतीत होता है जिसमें 
जे, मृत्र, रक्त, चर्बी जैसे जुगुप्सा उत्पन्न करने वाले पदार्थ भरे हैं पर 

_ इसके भीतर मन, बुद्धि, अन्तःकरण जैसे महान्‌ तत्व भी भवस्थित हैं 
जिनको विकसित करके सनुष्य पशु श्रेणी से ऊपर उठकर देव श्रेणी और 
स्वयं ईइवर के समकक्ष स्थिति तक 


का क पहुँच सकता है। गायत्री लहरी में 
रन्‍हीं तत्वों की जानकारी और . उनके विकास की साधना का सूत्र रूप 
में वर्णन किया गया है। 


शरीर के जिस रूप।/को. 


विकास करने से विभिन्न शारीरिक अंगों पर अधिकार प्राप्त हो जाता 


( २६) 





है और उसकी शक्ति को बहुत अधिक बढ़ाया जा सकता है । 'प्राणमय 
कोश” से सूक्ष्म 'मनोमय कोश' है जिसकी साथना से मानसिक शक्तियों 
का केन्द्रीकरण करके अनेक अद्भुत कार्य किये जा सकते हैं। इसकी 
मुख्य साधन विधि ध्यान बतलाई गई है जिससे अन्य व्यक्तियों को वश 
में करना, दूरवर्ती घटनाओं को जानना, भूत-भव्रिष्य सम्बन्धी ज्ञान 
आदि शक्तियों की प्राप्ति होती है । 

'मनोमय कोश” के पदचात्‌ उससे भी सूक्ष्म विज्ञानमय कोश 
बतलाया गया है जिससे मनुष्य आत्मा के क्षेत्र में पहुंच जाता है और 
जीव को बन्धन में रखने वाली दीनों ग्रन्थियों को खोल सकता है । 
अन्त में 'आनन्दमय कोश” आंता है जिससे पञ्चतत्वों से बना मनुष्य 
परमात्मा के निकट पहुँचने लगता है और समाधि का अम्यास करके _ 
अपने मूल स्वरूप में स्थित हो सकता है। _ 

इस प्रकार गायत्री मझ्जरी के थोड़े से दलोकों में ही योग-शास्त 

गया है ॥ इसे गायत्री 


का अत्यन्त गम्भीर ज्ञान सूत्ररूप से बता दिया के 
योग के छिपे हुए रत्न-भण्डार की चाबी कहा जा सकता है। ई 


एक-एक इलोक की विस्तृत व्याख्या की जाय तो उसे 7 विस्तृत 8; 
पड़ सकता है। गायत्री महाविज्ञान का तीसरा खण्ड इन ४६ 30 
को विवेचना के रूप में लिखा है। इससे अधिक प्रकाश बात 
योग सार्ग के पथिक अपना मार्ग सरल कर सकते हैं । 


२७ ) 


4३. ७ 


अन्नमय कोश और उसकी साधना 


>- कं ---- 


: गायत्री के पाँच मुखों में आत्मा के पाँच कोशों में प्रथम कोश _ 
शा नाम अन्नमय कोश है। अन्न का सात्विक अर्थ है---पृथ्वी का रस ।: 


श्थ्वी से जल, अनाज, फल, तरकारी घास आदि पंदा होते हैं । उन्हीं 
से दूध, घी, मास आदि भी वनते हैं। यह सब अन्न कहे जाते हैं । इन्हीं 
कै द्वारा रज वीय॑ बनते हैं और इन्हीं ये इस शरीर का निर्माण होता 
है। अन्न द्वारा ही देह बढ़ती है ओर पुष्ट होती है तथा अनन्त में अन्नरूप 
वैथ्वी में ही भस्म होकर या सड़ गलकर मिल जाती है अन्न से उत्पन्न 
होने वाला और उसी में जाने वाला यह देह इसी प्रधानता के कारण 
अन्नमय कोश” कहा जाता है । 

यहाँ एक बात ध्यान रखने को है कि हाड़-माँस का जो यह 
अतना दिखाई देता है “हे अन्नमय कोश की अधीनता में है पर उसे ही 


अश्षमणय कोश न समझ लेना चाहिए। मृत्यु हो जाने पर देह तो नष्ट 
हो जाती है पर अन्रमय कोश नष्ट नहीं होता । वह जीव के साथ रहता 
है। बिना शरीर के भी जीव 


शैतयोनि में या स्वगं-तरक में उन भूख- 
आस, सर्दी; गर्मी; चोट, दर्दे आदि को सहता है जो स्थल शरीर से 
सम्बन्धित है । इसी अ्रकार उसे उन इन्द्रिय भोगों की चाह रहती है जो 
ममव हैं। भूतों की इच्छायें वैसी ही 
/ जसी शरीर धारी मनुष्यों की होती हैं । 
कोश शरीर का संचालक, कारण, उत्पादक. 
है पर उससे पृथक भी है। इसे सूक्ष्म शरीर भी 


ही 

आहार-बिहार को रहती हैं 
इससे प्रकट है कि अन्नमय 
उपभोक्ता आदि तो 
कहा जा सकता है। 

रोग हो जाने पर डाक्टर 
शल्य क्रिया आदि द्वारा उसे ठीक 
पहुँच स्थूल शरीर तक ही है। 


* वैद्य, उपचार, औषधि, इन्जेक्शन, 
 फैरते हैं। चिकित्सा पद्धतियों की 

वह केवल उन्हीं रोगों को दूर 
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कर पाते हैं जो कि हाड़, माँस, त्वचा आदि के विकारों के कारण उत्पन्न 
होते है । परन्तु कितने ही रोग ऐसे भी हैं जो अन्नमय कोश की विकृति 
के कारण उत्पन्न होते हैं, उन्हें शारीरिक चिकित्सक लोग ठीक करने में 
प्रायः असमर्थ ही रहते हैं । 

अज्नमयकोश की स्थिति के अनुसार शरीर का ढाँचा और रंग 
रूप बनता है। उसी के अनुसार इन्द्रियों की शक्तियाँ होती हैं। बालक 
जन्म से ही कितनी ही शारीरिक त्रुटियों, अपूर्णतायें या. विश्वेषतायें 
लेकर आता है। किसी की देह आरम्म से ही मोटी, किसी को जन्म से 
ही पतली होती है। आँखों की दृष्टि, बणी की विशेषता, मस्तिष्क का 
मोंडा यातीत्र होना किसी विशेष अंग का निबंल या न्यून होता 
अश्नमय कोश की स्थिति के अनुरूप होता है । माता-पिता के रज-वीर्य 
का भी उसमें थोड़ा प्रमाव होता है पर विज्लेषता अपने कोक्ष की ही 
रहती है। कितने ही बालक माता पिता की अपेक्षा अनेक बातों में 


बहुत भिन्न पाये जाते हैं । 
दरीर अन्न से बनता और बढ़ता है। अन्न के भीतर सूक्ष्म 


जीवन तत्व रहता है, वह अन्नमय कोश को बनाता है । जैसे शरोर 
में पांच कोश हैं वैसे ही अन्न में तीन कोश हैं-स्ग पे कारण । 
स्थल में स्वाद और भार सूक्ष्म में प्रभात और ग्रुण तथा कारण के कोश 


में अन्न का संस्कार रहता है| जिद्वा से केवल भोजन का स्वाद मालूम 
करता है, रस में उसकी माद- 


होता है। पेट उसके बोझ का अंनुभत क 20/8% 
कता; उष्णता आदि प्रकट होती है। अन्नमय कोश पर उसका सस्कार 
जमता है । माँस आदि अनेक अमक्षय पदार्थ ऐसे हैं जो जीम को स्वादिष्ट 
लगते हैं, देह को मोटो बनाने में भी सहा होते हैं. पर उनमें सूक्ष्म 
संस्कार ऐंसा होता है जो अन्नमय कोश को विर्केत कर देता है और 
उसका परिणाम अदृश्य रूप से आकस्मिक रोगों के रूप ! तथा जन्म- 
जन्मान्तर तक कुरूपता ऐवंं शारीरिंक अपूर्णता के रूप में चलता है । 
इसलिए थपत्म विद्या के ज्ञाता संदा सात्विक सुसंस्कारी अन्न पर जोर 
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देते हैं ताकि स्थूल शरीर में बीमं[री कुरूपता, अपूर्णता आलस्य एवम 
: कमजोरी की बढ़ोत्तरी न हो । जो लोग अभक्ष्य खाते हैं वे अब नहीं तो 
भविष्य में, ऐसी आन्तरिक विक्ृति में ग्रस्त हो जायेंगे जो उनको श्ञारी- 
रिक सुख से वज्चित रखे रहेगी । इस प्रकार अनीति से उपाजजित धन 
या पाप की कमाई प्रकट में आकर्षक ..लगने पर भी अन्लमय कोश को 
न दृषित करती है और अन्त में शरीर को विकृत तथा चिररोगी बना 
देती है। धन सम्पन्न- होने पर भी ऐसी दुदेशा भोगने के अनेक उदा- 
 हैरण श्रत्यक्ष दिखाई दिया करते हैं। 
कितने ही शारीरिक विकारों की जड़ अश्नमय कोज्ष में होती है। 


उनका निवारण दवा-दारू से नहीं, योगिक साधनों से हो सकता है । 
जैसे संयम; चिकित्सा, शल्यक्रिया, व्यायाम, मालिश विश्वाम, उत्तम 


जिनके शरीर में भलों का भार संचित हो रहा हो उस रोगी 


की चिकित्स | आरमम करने से पहले चतुर चिकित्सक उसे जुलाब देते हैं । 
ताकि दस्त होने से पेट साफ हो जाय और ओषधि अपना काम कर 
सके । यदि चिर संचित मल के हेर की सफाई न की जाय तो औषधि 
भी उस मल के ढेर में मिलकर भ्रभावहीन हो जायगी । अन्नमय कोश 
की अनेक सूक्ष्म विक्वृतियों का परिवर्तन करने में उपवास वही काम 
करता है जो चिकित्सा के पूर्व जुलाब लेने से होता है । 

मोटे रूप से उपवास के लामों से. सभी परिचित हैं। पेट में 
का अपच पच जाता है विश्राम करने से पाचन अंग नज्न चेतना के 
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साथ दुना काम करते हैं, आमाशय में मरे हुए अपक्व अपन से जो-ब्रिष्र 
: उत्पन्न होता है वह नहीं बनता, आहार की बचत से: आर्थिक लांस _ 
होता है। ये उपवास के लाभ ऐसे हैं जो हर -किसी को मालूम हैं ।. 
 डाक्‍्टरों का यह भी निष्कर्ष प्रसिद्ध है किलस्वल्पाहारी _दीघंज़ीबी होते. 
.. हैं। जो बहुत खाते हैं, पेट को दूँस ढूंसः कर मरते हैं. कमी पेंट को 


.._/ चैन नहीं लेने देते, एक दिन को मी उसे छुटूटी नहीं देते वे अपनी जीवनी _ | 


« सम्पत्ति को जल्दी ही. समाप्त कर लेते हैं . और स्थिर आयु की अपेक्षा. 

बहुत जल्दी उन्हें दुनियाँ से बिस्तर बाँधना पड़ेता है। आज के राष्ट्रीय. 
अन्न-संकट में तो उपवास देश भक्ति भी. है । _ यदि लोग सप्ताह में एक 
दिनि उपवास करने लगे तो विदेशों से करोड़ों रुपये का भेन्न ने मंगाना 
पड़े ओर अन्न सस्ता होने के साथ-साथ अल्य सभी चीजें भी सस्ती 
जाये । | 
गीता में 'विषया विनिवतंन्ते निराहारस्य दोहानः” श्लोक में 
बताया है कि उपवास से विषय-विकारों की निवृत्ति होती है। मंत्र का 
विषय-विकारों से रहित होना एक बहुत बड़ा मानसिर्क लाभ हे | उसे 
ध्यान में रखते हुए भारयीय धर्म में प्रत्येक शुभ कार्य के सीर्थ उपवास 
को जोड़ दिया है। कन्यादान के दिन माता-पिता उपवास हैं । 
अनुष्ठान के दिल यजमान तथा आचार्य उपवास हैं है 
नो दिन कितने ही स्त्री-पुरुष .पूर्ण या आंशिक उपवास 3 े 
प्राह्मण भोजन कराने से पूर्व उस दिन घर वाले भोजन नहीं के । 
स्त्रियाँ अपने पति तथा सास-सुसर आदि पृज्यों को भोजन कराये ! 
भोजन नहीं करतीं । यह आंशिक उपवास भी चित्त शुद्धि की हष्टि 
बड़ उपयोगी होते हैं । । 

स्वाध्याय की दृष्टि से उपवास की असाधार मा 

के लिए तो इसे जीवनमूरि भी कहते हैं । -विकित्सा शान नेसे 
को एक दैवी उपदेश है कि-- बीमारी को है मारो । मूला * 


बीमारी मर जादी है और रोगी बच चाता है। संक्रामर, 
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रण महत्व है। रोगियों 


/ 
८ 


एवं खतरमाक रोगों में लंघन भी चिकित्सा का एक अंग है । मोतीझला, 
निमोनियाँ, विशुचिका, प्लेग, सनह्निपात, टाइफाइड जैसे रोगों में कोई 
भी चिकित्सक उपवास कराये बिना रोग को आसानी से अच्छा नहीं 
कर पाता । प्राकृतिक चिकित्सा-विज्ञान में तो समस्त रोगों में पूर्ण या 
आंशिक उपबास को ही प्रधान उपचार माना गया है । 
_ उस तथ्य को हमारे ऋषियों ने भली प्रकार समझा था | उन्होंने 

हर महीने कई उपवासों का धामिक महत्व स्थापित किया था । 

अन्नमय कोश की शुद्धि के लिए उपवास की विशेष आवश्यकता 
है । शरीर में कई जाति की उपत्यिकायें देखी जाती हैं, जिन्हें शरीर 
शास्त्री नाड़ी गुच्छक' कहते हैं । देखा गया है कि कई स्थानों पर ज्ञान 
तन्तुओं जेसी बहुत पतली नाड़ियाँ आपस में चिपकी होती हैं । यह 
पुष्छक कई बार रस्सी की तरह गापस में लिपटे और बटे हुए होते 
हैं। कई जगह पह गुच्छुक गाँठ की तरह ठोस गोली जैसे बन जाते हैं । 

कई बार यह समानान्तर लहराते हुए सर्प की भांति चलते हैं 
और अन्त में उनके सिर आपस में जुड़ जाते हैं । कई जगह इनमें बरगद 
के वृक्ष की तरह आजा-अशाखायें फैली रहती हैं और इस प्रकार के कई 
< अंक परस्पर सम्बन्धित होकर एक परिधि .बना लेते हैं इनके रंगं 
_ ९ एवं अनुच्छेदन में काफी अन्तर होता है । यदि अनुसंधान किया 
तो, उनके तापमान ३ परिक्रमण एवं प्रतिभापुंज में मी काफी 
अन्तर पायगा। | गे | 

तानिक इन नाड़ी गुच्छकों के कार्य का कुछ विशेष परिचय 
अभी तक प्राप्त नहीं कर सके हैं, पर योगी लोग जानते हैं कि यह उप- 
त्यिकायें शरीर में अन्नमयकोश 


रा को बन्धन प्रन्थियाँ गीते ही 
सब बन्धन खुल जाते हैं और फिर एक भी हें । 50% 


उनका शरीर एक स्थान पर बैठ कर काम न कर सकेगा. हक कुछ खट- 
पट करते रहनी पडेगी । दीपिका जाति की उपत्यिकायें जोश, क्रोध, 
शारीरिक उष्णता अधिक पाचन गर्मी खुश्की आदि उत्पन्न करेंगी। 
ऐसे गुन्छकों को अधिकता वाले रोग चर्म रोग, फोड़ा-फुन्सी, नकसीर . 
फूटना, पीला पेशाब, आँखों में जलन आदि रोगों के शिकार होते रहेंगे। 

'मोचिकाओं ' की अधिकता वाले व्यक्ति के शरीर से पसीना, 
लार, कफ, पेशाब आदि मलों का निष्कासन अधिक होगा । पतले दस्त 
अक्सर हो जाते हैं और जुकाम की शिकायत होते देर नहीं लगती ।. 
आप्यायिनी' जाति के गुच्छक आलस्य, अधिक निद्रा, अनुत्साह, भा री 
पन उत्पन्न करते हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत में थक जाती हैं । 
उनसे शारीरिक या मानसिक कार्य विशेष नहीं हो सकता । 

'पूषा' जाति के ग्रुच्छक काम वासना की ओर मन को बलातु 
खींच ले जाते हैं संयम, त्रह्मचर्य के सारे आयोजन रखे रह जाते हैं। 
'पूष्ा' का तनिक-्सा उत्तेजन मन को बेचैन कर डालता है और वह 
बेकाबू होकर विकारग्रस्त हो जाता है। शिवाजी पर शर संघान करते 
समय कामदेव ने अपने कुसुम वाण से उस प्रदेश की 'पृषाओं' को उत्ते- 
जित कर डाला था । पार 

“चन्द्रिका' जाति की उपत्यिकीयें सौन्दर्य बढ़ाती हैं। उनकी 
अधिकता से वाणी में मधुरता, नेत्रों में मादकता, चेहरे पर आकर्षण, 
कोमलता-एवं मोहकत की मात्रा रहेंगी 'कपिला' के कारण नम्नता, 
डर लंगना, दिल की धड़कन, बुरे स्वप्न, आशद्द्ढा, प्स्तिष्क की अस्थि- 
बीयरोग आदि लक्षण पायें जाते हूं । 'घुसावि' में सद्धी- 
चन शक्ति बहुत होती है फोड़े देर में पकते हैं, कक मुश्किल से निकलता 
है । शौच कच्चा और देर में होता है, मत की बात कहने में झिझक 
लगती है। ऊष्माओं की अधिकता से मनुध्य- हाँफता रहता है ! जाड़े में 
भी गर्मी लगती है। क्लोध आते देर नेही लगती । जल्दबाजी बहुत 
होती है । रक्त की गति, इवास-अरवास में तीब्रता रहती है । 


रता नपुसकता, 
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'अमाया' वर्ण के गुच्छक, दृढ़ता, मजबूती, कठोरता, गम्भी- 
रता, हठवर्मी के प्रतीक होते हैं। इस प्रकार के शरीरों पर बाह्य उप- 
चारों का कुछ असर नहीं होता । कोई दवा काम नहीं करती, ये स्वेच्छा- 
पूर्वक रोगी या रोग मुक्त होते हैं । उन्हें कोई कुपथ्य रोगी नहीं कर 
पाता परन्तु जब गिरते हैं तो संयम नियम का पालन मी कुछ काम 
नहीं आता । 


चिकित्सक लोगों के उपच[र अनेक बार असफल होते रहते हैं।, 
कारण कि उपत्यिकाओं के अस्तित्व के कारण शरीर की सूक्ष्म स्थिति 
कुछ ऐसी हो जाती है कि चिकित्सा कुछ विशेष काम नहीं करती। 
'उद्गीथ” उपत्यिकाओं की अभिवृद्धि से सन्‍्तान होना बन्द हो जाता है । 
यह जिस. पुरुष या स्त्री में अधिक होंगी वह पूर्ण स्वस्थ होते हुए भी 
सन्‍्तानोत्यादन के अयोग्य हो जायगा । 


स्त्री-पुरुष में से 'असिता” की अधिकता जिनमें होगी वही अपने 
लिग की सन्‍्तान उत्पन्न करने में विशेष सफल रहेगा । असिता' से 
सम्पन्न नारी को कन्यायें और पुरुष को पुत्र उत्पन्न करने में सफलता 


मिलती है। जोड़े में से जिसमें 'असिता” की अधिकता होगी उसकी 
दक्ति जीतेगी । 


. उक्त हिस्रा' जाति के गुच्छक क्रूरता, दुष्टता; परपीड़न, की 
भरणा देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को चोरी, जुआ, व्यभिचार,. ठगी आदि 
करने में बड़ा रस आता है। आवश्यक धन, सम्पत्ति होते हुए भी उनका 
अनुचित मार्ग अपनाने को मन चलता रहता है । कोई विशेष कारण 
न होते हुए भी दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेघब. और आक्रमण का आचरण 
. करते हैं। ऐसे लोग मांसाहार मद्य-्पान, शिकार खेलना, मारपीट 
करना या लड़ाई झगड़े को और पंच बनने को बहुत पसन्द करते हैं। 
'हिसा' उपत्यिकाओं की अधिकता वाला मनुष्य सदा ऐसे काम करने में 
रस लेगा, जो अशान्ति उत्पन्न करते हों। ऐसे लोग अपना शिर फोड़ 
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लेने आत्म हत्या करने, अपने बच्चों को बेतरह पीटने और कुकृत्य करने 
देखे जाते हैं । । 

उपरोक्त पंक्तियों में कुछ ,थोड़ी-सी उपत्यिकाओं का वर्णन किया 
गया है इनकी ६६ जातियाँ जानी जा सकी हैं । सम्मव है वे इससे भी 
अधिक होती हों । यह ग्रन्थियाँ ऐसी हैं जो शारीरिक स्थिति को 
इच्छानुकल रखने में बावक होती हैं। मनुष्य चाहता है कि मैं अपने 
शरीर को ऐसा बनाऊँ, वह उसके लिए कुछ उपाय भी करता है पर 
कई बार वे उपाय सफल नहीं होते । कारण यह है कि ये उपत्यिकायें 
भीतर ही भीतर शरीर में ऐसी विलक्षण क्रिया एवं प्रेरणा उत्पन्न करती 


जे 


हैं जो बाह्य प्रयत्नों को सफल नहीं होने देतीं और मनुष्य अपने को 


बार-बार असफल एवं असहाय अनुभव करता है । 

अन्नमय कोह्य को शरीर से बाँधने वाली यह उपत्यिकायें 
शारीरिक एवं मानसिक अकर्मों से उलझकर विक्ृत होती हैं तथा सत्कर्मो 
से सुव्यवस्थित रहती हैं | बुरा आचरण तो खाई खोदना है और शरीर 
को उस खाई में गिराकर रोग शोक आदि की पीड़ा सहनी पड़ती है॥। 
इन उलझनों को सुलझाने के लिए आहार-विहार का संयम एवं सात्विक 
रखना दिनचर्या ठीक रखना, प्रकृति के आदेशों पर चलना आवश्यक 
है । साथ में कुछ ऐसे ही विशेष योगिक उपाय भी हैं जो उन आन्तरिक 
विकारों पर काबू पा सकते हैं जिनको कि केवल वाह्योपचार से सुधा- 
रना कठिन है.। 


उपवास का उपत्यिकाओं के संशोधन; परिमार्जन और सुसंतु- 
सन से बड़ा सम्बन्ध है। योग साधना में उपवास का एक सुविस्तृत 
विज्ञान है । अमुक अवसर पर; अमुक मास में, अमुक मुहूर्त में, अमुक 
प्रकार से उपवास करने का अमुक फल होता है । ऐसे आदेश शास्त्रों में 
जगह-जगह पर मिलते हैं। ऋतुओं के अनुसार शरीर की छै अग्तियाँ 
न्यूनाधिक होती रहती हैं । ऊष्मा, बहुवृच, ह॒वादी, . रोहिता, आत्पता 
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व्याति--यह छे: शरीरगत अग्तनियाँ ग्रीष्म से लेकर बसनन्‍्त तक छें: 


ऋतुओं में क्रियाशील रहती हैं | इनमें रो प्रत्येक के गुण भिन्न-भिन्न हैं । 


१--उत्तरायण, दक्षिणायन की गोलाद्ध स्थिति, २--चन्द्रमा 
की घटती बढ़ती कलायें, ३--नक्षत्रों का भूमि पर आने वाला प्रभाव । 
४--सूर्य की अंश किरणों का मार्ग, इन चारों बातों का शरीरगत 
ऋतु अग्नियों के साथ सम्बन्ध होने से क्या परिणाम होता है, इनका 
व्यान रखते हुए ऋषियों ने ऐसे पुण्य-पर्व निश्चित किये हैं जिनमें अमुक 
विधि से उपवास किया जाय तो उसका अमुक परिणाम हो सकता है। 
कातिक कृष्णा चौथ जिसे करवा चौथ कहते हैं उस दिन का उपवास 
दाम्पत्य प्रेम बढ़ाने वाला होता है क्योंकि उस दिन की गोला 
स्थिति, चन्द्रकलायें नक्षत्र प्रभाव एवं सूर्य मार्ग का सम्मिश्रण परिणाम 
छरीरगत अग्नि के साथ समन्वित होकर दरीर एवं मन की 
स्थिति को ऐसा उपयुक्त बना देता है, जो दाम्पत्य सुख को सुहृढ़ और 
चिरस्थायी बनाने में बड़ा सहायक होता है । 


इसी प्रकार के अज़्य ब्रते, उपवास हैं जो अनेक इच्छाओं 
और आवश्यकताओं को पूरा करने में तथा बहुत से अनिष्टों को टालने 
में उपयोगी सिद्ध होते हैं । 


उपवासों के पाँच भेद होते हैं (१) पाचक (२) शोधक, - 
(३) शामक (४) आनस, (५) पावक । पाचक उपवास वे हैं, जो पेट 
के अपच, अजीर्ण, कोष्ठबद्धता को पचाते हैं । शोधक वे हैं जो रोगों को 
भूखा मार डालने के लिए किये जाते हैं, इन्हें लंघन भी कहते हैं । 
शामक वे हैं जो कुविचारों, मानसिक विकारों, दुष्प्रवृत्तियों एवं विक्ृत 
उपत्यिकाओं का शमन करते हैं । आनस-वे हैं जो किसी विशेष प्रयोजन 
के लिए दँवी शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किये जाते 
हैं । पावक वे.हैं जो पापों के प्रायश्चित के लिए होते हैं। आत्मिक 
और मानसिक स्थिति के अनुरूप! कौन-सा उपवास उपयुक्त होगा और 
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उसके क्या नियमोपनियम होने चाहिए इसका निर्णय करने के लिए 
सूक्ष्म विवेचना की आवश्यकता है । 

साधक का अन्नलमय कोश किस स्थिति में है? उसकी कौन 
उपत्यिकायें विक्त हो रही हैं ? किस उत्तेजित संस्थान को शान्त करने 
एवं किस मर्म स्थल को सतेज करने की आवश्यकता है? यह देखकर 
निर्णय किया जानां चाहिए कि कौन व्यक्ति किस - शक्ृंशवर का उपवास 
कब करे ? 8. 

पाचक उपवास में तब तक भोजन छोड़ देना चाहिए जब तके 
कि कड़ाके की भूख न लगे। एक बार का, एक दिन का या दो दिन 
का आहार छोड़ देने से आमतौर पर कव्ज पक जाता है। पाचक उप- 
वास में सहायता देने के लिए नीबू का रस जल एवं किसी पाचक 
ओऔषधि का सेवन किया जा सकता है । 

शोधन उपवासों के साथ विश्राम आवश्यक है । यह लगातार 
तब तक चलते हैं, जब तक कि रोगी खतरनाक स्थिति को पार न 
कर ले । औटाकर ठण्डा किया हुआ पानी ही ऐसे उपवासों में एकमात्र 
अवलम्ब होता है । 

शामक उपवास दूध, छाछ, फलों का रस आदि पतले, रसीले 
हल्के पदार्थों के आधार पर चलते हैं । इन उपवासों में स्वाध्याय, आत्म- 
चिन्तन एकान्त, सेवन, मौन, जप, ध्यान, पूजा, प्रार्थना आदि आत्म- 
शुद्धि के उपचार मी साथ में होने चाहिए । 

अनास उपवास में सूर्य की किरणों द्वारा अभीष्ट देवी शक्ति का 
आह्वान करना चाहिएऐ । सूर्य की सप्तवर्ण किरणों में राहु केतु को छोड़ 
कर अन्य सातों ग्रहों की रश्मियाँ सम्मिलित होती हैं। सूर्य में तेजस्विता 
उष्णता, पित्त प्रकृति प्रधान हैं । चन्द्रमा शीतल, शान्तिदायक, उज्ज्वल, 
कीतिकारक । मंगल-कठोर, बलवान, सहायक । बुध-सौम्य, शिष्ट, 
कफ प्रधान सुन्दर, आकर्षक | गुरु-विद्या, बुद्धि, धन, सूक्ष्मदर्शिता, 
शासन, न्याय राज्य का अधिष्ठाता । शुक्र-बात प्रधान, चझूचल, उत्पादक 
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कूटनीतिक । शनि-स्थिरता; स्थलता, सुखोपभोग, हढ़ता परिपुष्ट का 
प्रतीक हे। जिस गुण की आवद्ययकता हो उसके अनुरूप देथी तत्वों को 
आकर्षित करने के लिए सप्ताह में उसी दिन उपवास करना उचित है । 
इन उपवासों में लबु आहार उन ग्रहों की शक्तियों में समता रखने 
वाला होना चाहिए तथा उसी ग्रह के अनुरूप रंग की वस्तुयें वस्त्र 
आदि का जहाँ तक सम्भव हो अधिक प्रयोग करना चाहिए । 

रविवार को इवेत रंग और गाय के दूध, दही का आहार 
उचित है । सोमवार को पीला रंग और चावल का माड़ उपयुक्त है। 
मंगल को लाल रंग, भैंस का दही या छाछ | बुध को नीला रंग और 
 खटटे-मिटठे फल। गुरु को नारंगी रंग वाले मीठे फल । शुक्र को हरा 
रंग, बकरी का दूध, दही, गुड़ का उपयोग ठीक रहता है । प्रात:काल 
की किरणों के सम्मुख होंकर नेत्र बन्द करके निर्धारित किरणें अपने 


में प्रवेश होने का ध्यान करने से वह शक्ति सूर्य रश्मियों द्वारा अपने में 
अवतरित होती है । 


पावस उपवास प्रायश्चित स्वरूप किये जाते हैं। ऐसे उपवास 
केवल जल लेकर करने | चाहिये । अपनी भूल के लिए प्रभु से सच्चे हृदय 
से क्षमा याचना करते हुये मविष्य में वैसी भूल न करने का प्रण करना 
चाहिए । अपराध के लिए दारीरिक कष्टसाध्य तितिक्षा एवं शभ कार्य 
के लिए इतना दान करेना चाहिए जो पाप की व्यथा को पुष्य की 
शान्ति के बराबर कर सके । चान्द्रायण ब्रत कृच्छ चान्द्रायण आदि ये 
पावस ब्रता में गिने जाते हैं । 

प्रत्येक उपवास में यह बातें विशेष रूप से ध्यान रखने की हैं-- 
१--उपवास के दिन जल बार-बार पीना चाहिए, बिना प्यास के भी 
पीना चाहिए। २--उपवास के दिन अधिक शारीरिक श्रम न करना 
चाहिए | ३---उपधास के दिन यदि निराहार न रहा जा सके तो अल्प 
मात्रा में रसीले पदार्थ, दूध, फल आदि ले लेना चाहिए। मिठाई, 
हलुआ आदि गरिष्ठ पदार्थ भरपेट खा लेने से उपवास का प्रयोजन सिद्ध 


. 





नहीं हो सकता । ४--उपवास तोड़ने के बाद हल्का शीघ्र पचने वाला 
आहार स्वल्प मात्रा में लेना चाहिए। उपबास समाप्त होते ही अधिक 
मात्रा में मोजन कर लेना हानिकारक है। ५--उपवास के दिन अधि- 
कांश समय आत्म चिन्तन, स्वाध्याय या उपासना में लगाना चाहिए । 


उपत्यिकाओं के शोधन - परिमाजंज और उपयोगीकरण के लिये 
उयवास किसी विज्ञ पथ-प्रदर्शक की सलाह से करने चाहिए पर साधा- 
रण उपवास जो कि प्रत्येक गायत्री उपासक के अनुकूल होता है, रविवार 
के दिन होना चाहिए। उस दिन सातों ग्रहों की सम्मिलित शक्ति पृथ्वी 
पर आती है जो विविध प्रयोजनों के लिए उपयोगी होती है । रविवार 
को प्रात.काल स्नान करके या सम्भव न हो तो हाथनमेंह धोकर शुद्ध . 
वस्त्रों में सूय॑ के सम्मुख मुख करके बैठना चाहिये और एकबार खुले 
नेत्रों से सूयंनारायण को देखकर फिर नेत्र बन्द कर लेने चाहिए और 
वैसे ही गायत्री के तेज पुझुज रवि-मण्डल का ध्यान करना चाहिए । “इस 
सूर्य के तेजपुझज रूपी समुद्र में हम स्नान कर रहे हैं, वह हमारे चारों 
ओर ओत-प्रोत हो रहा है” ऐसा ध्यान करने से सविता की ब्रह्म 
रश्मियाँ अपने भीतर मर जाती हैं । बाहर से चेहरे पर घृप पड़ना और 
भीतर से ध्यानाकर्षण द्वारा उसकी सूक्ष्म रश्मियों को खींचता उप- 
त्यिकाओं को सुधिकसित करने सें बड़ा सहायक होता है । यह साधना 
१५ से २० मिनट तक की जा सकती है । 


उस दिन रवेत वर्ण की वस्तुओं का अधिक प्रयोग करना चाहिए, 
वस्त्र भी अधिक सफेद ही हों । दोपहर के बारह बजे के बाद फलाहार 
करना चाहिए। जो लोग रह सकें वे निराहार रहें, जिन्हें कठिनाई 
होती हो वे फल, दूध, शाक लेकर रहें । बालक, वृद्ध, गर्भिणी, रोगी 
या कमजोर व्यक्ति चावल, दलिया आदि दोपहर को, दूध रात को 
ले सकते हैं, नमक एवं शक्कर इन दो स्वाद उत्पन्न करने वाली वस्तुओं 
को छोड़कर बिना स्वाद का भोजन भी एक प्रकार का उपवास हो 


(५३७४) 





जाता है । आरम्म में अस्वाद आहार के आंशिक उपवास से भी गायत्री 
साधक अपनी प्रवृत्ति को बढ़ा सकते हैं । 


आसत्त 


मोटे तौर से आसनों को शारीरिक व्यायाम में ही गिना जाता 
है। उनसे वे सब लाभ मिलते हैं, जो व्यायाम द्वारा मिलने चाहिए । 
सावारण कसरतों से जिन भीतर के अंगों का व्यायाम नहीं हो पाता 


उनका आसनों द्वारा हो जाता है । 


ऋषियों ने आसनों को योग साधना में इसलिए प्रमुख स्थान 
दिया है कि ये स्वास्थ्य रक्षा के लिये अतीब उपयोगी होने के अतिरिक्त 
मर्म स्थानों में रहने वाली 'हव्य-वहा' और 'कव्य-व हा' तड़ित शक्ति 
को. क्रियाशील रखते हैं। मर्मस्थल वे हैं जो अतीव कोमल हैं और 
प्रकृति ने उन्हें इतना सुरक्षित बनाया है कि साधारणत: उन तक बाह्य 
_ प्रभाव नहीं पहुँचता । आसनों से इनकी रक्षा होती है । 


इन मर्मों को सुरक्षा में यदि किसी प्रकार की बाधा पड़ जाय तो 
जीवन सद्भूट में पड़ सकता है। ऐसे मर्म स्थान उदर और छाती के 
मीतर विशेष हैं । क०5-कृप, स्कन्ध, पुच्छ, मेरुदण्ड और ब्रह्मरन्ध से 
सम्बन्धित ३३ मर्म हैं। इनमें कोई आघात लग जाय, रोग विद्येष के 
कारण विक्रृति आ जाय, रक्ताभिषण रुक जाय' और विष-बालुका जमा 
ही जाय तो देह भीतर ही भीतर घुलने लगती है । बाहर से कोई प्रत्यक्ष 
यो विशेष रोग दिखाई नहीं पड़ता, पर भीतर ही भीतर देह खोखली 


हो जाती है । नाड़ी में ज्वर नहीं होता पर मुंह का कडुआपन, शरीर में 


2900 भारीपन, उदासी हड़फूटन, शिर में हल्का-सा दर्दे, प्यास आदि 
री ज्वर जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। वैद्य, डाक्टर कुछ समझ 
नहीं पाते, दवा-दारू देते हैं पर कुछ विज्ञेष लाभ नहीं होता । 

मर्मों में चोट पहुंचने से आकस्मिक मृत्यु हो सकती है। तांत्रिक 
अभिचारी, जब मारण प्रयोग करते हैं तो उनका आक्रमण इन मर्म 


हक) 


स्थलों पर ही होता है। हानि, श्ोक, अपमान आदि की कोई मानसिक 
सोट लगे तो मर्म स्थल क्षत विक्षत हो जांते हैं और उस व्यक्ति के 
प्राण सस्भूट में पड़ जाते हैं। मर्म अशक्त हो जायें तोःगठिया, गंज, 
श्वेतकण्ठ, पथरी, गुर्दे की शिथिलता, खुश्की- बवासीर जैसे न ठीक होने 
वाले रोग उपज पढ़ते हैं । 

शिर और धड़ में रहने वाले मर्मों में 'हव्य-वहा' नामक धन 
(पोजेटिव) विद्युत का निवास और हाथ पैरों में, 'कव्य-वहा” ऋण 
(नेगेटिव) विद्यत की विशेषता है। दोनों का सन्तुलन बिगड़ जाय तो 
लकवा, अंर्द्धाग, सन्धिवात जैसे उपद्रव खड़े होते हैं । 

कई बार मोटे; तगड़े स्वस्थ दिखाई पड़ने वाले मनुष्य भी ऐसे 
मन्द रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, जो उनकी शारीरिक अच्छी स्थिति 
को देखते हुए न होने चाहिए थे। इन मामिक रोगों का कारण मर्म 
स्थानों की गड़बड़ी हैं। कारण यह है कि साधारण परिश्रम या 
कस रतों द्वारा इन मर्म स्थानों का व्यायाम नहीं हो पाता । औषधियों 
की वहाँ तक पहुँच नहीं होती । शल्य क्रिया या सूची-भेद (इन्जेक्शन) 
भी उनको प्रमावित करने में समर्थ नहीं होते । उस विकट गुत्थी को 


सुलझाने में केवल 'योग-आसन' ऐसे तीक्ष्ण अस्त्र हैं जो मर्म शोधन में 
अपना चमत्कार दिखाते हैं । 


ऋषियों ने देखा कि अच्छा आहार बिहार रखते हुए भी विश्राम 
व्यायाम की व्यवस्था रखते. हुए मी कई बार अज्ञात सूक्ष्म कारणों से 
मर्म स्थल विक्रेत हो जाता है और उनमें रहने वाली, :हग्य-वहा' काब्प- 
बहा' तड़ित शक्ति का सन्‍्तुलन बिगड़ जाने से बीमारी तथा कमजोरी 
आ घेरती हैं, जिससे योग साधना में बाधा पड़ती है। इस कठिनाई 
को, दूर करने के लिए उन्होंने अपने दीघेकालीन अनुसंधान और अनुभवे 
द्वारा आसन-क्रिया' का आविष्कार किया । 

आसनों का सीधा प्रमाव हमारे मर्म स्थलों पर पड़ता है। प्रधान 
नस, ताड़ियों और मांस-पेशियों के अतिरिक्त सुक्ष्म कशेरुकाओं का भी 
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आसनों द्वारा ऐसा अ।कुंचन, प्रकुशचन होता है कि उनमें जमे हुए 
विकार हट जाते हैं तथा फिर नित्य सफाई होती रहने से नये घिकार 
जमा नहीं होते । मर्मस्थलों की शुद्धि, स्थिरता एवं परिपुष्टि के लिए 
: आसनों को अपने ढंग का सर्वोत्तम उपचार कहा जा सकता है । 

आसन अनेक हैं, उनमें से ८४ प्रधान हैं । उन सबकी विधि- 
व्यवस्था और उपयोगिता वर्णन करने का यहाँ अवसर नहीं है । सर्वांग 
पूर्ण आसन विद्या की शिक्षा यहाँ नहीं दी.जा सकती। इस विषय पर 
हमारी “बलवद्धंक व्यायाम' पुस्तक देखनी चाहिए। आज तो हमें गायत्नी 
की योग साधना करने के इच्छुकों को ऐसे सुलम आसन बताना पर्याप्त 


पी जो साधारणत: उसके सभी मर्म स्थलों की सुरक्षा में सहायक 
। 


आठ आसन ऐसे हैं, जो सभी मर्मों पर अच्छा प्रभाव डालते 
हैं। उनमें से जो चार या अधिक अपने लिये सुविधाजनक हों उन्हें 
मोजन से पूर्व कर लेना चाहिए । इसकी उपयोगिता एवं सरलता अन्य 
आंसनों से अधिक है । उपासना के पदचात्‌ ही इनको करना चाहिए, 
जिससे रक्त की गति तींब्र हो जाने से उत्पन्न हुई चित्त की चड्चलता 
व्यान में बाधक न हो । 
सर्वांगासन---आसन पर चित्त लेट जाइये और शरीर को 
बिलकुल सीधा कर दीजिये | हाथों को जमीन से ऐसा मिला रखिये कि 
हथेलियाँ जमीन से चिपकी रहें । अब घुटने सीधे कड़े करके दोनों पैर 
मिले हुए ऊपर को उठाइये और इन्हें पेड़ की तरह सीधे तान दीजिये । 
शरीर को भी उठाइये और पैरों को ले जाकर सिर के पीछे जमीन से 
लगाइये। पैर मुड़ने न पावें, बल्कि सीधे तने हुए रहें। हाथ चाहें 
जमीन पर रखिये, चाहे सहारे के लिये कमर से लगा दीजिये | ठोड़ी 
_कष्ठ के सहारे से चिपकी रहनी चाहिए । 
बद्ध-नदमासन---पालती मार कर आसन पर अबैठिये | फिर 
पीठ के पीछे से दाहिना हाथ ले जाकर दाहिने पैर का अँगूठा पकड़िये 
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हाथ और परों को मजबूत बनाने वाले 


चार उपयोगी आसन 


सवोगासन 


[| 
न 





[ इन आसनों को नित्य करने से हाथ-पाँवों को नसें तथा 
मॉस-पेशियाँ मजबूत होती हैं तथा उनकी शक्ति बढ़ती है । ] 
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पीठ और पेट .को- मजबूत बनानें वाल 


चार प्रभावशाली आसन 





[ इन आसनों का अभ्यास करते रहने से रीढ़, पसलियाँ; 
फेफड़े, हृदय, आमाशय आँतों और जिगर की दुर्बलता दूर होती है । 
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और बाँया हाथ उसी तरह ले जाकर बाँये पैर का अंगूठा पकड़िये । 
पीठ को तान दीजिये और दृष्टि नासिका के अग्न भाग पर जमाइये। 
ठोड़ी को कण्ठ के मूल में गढ़ाये रखिये । बहुतों के हाथ शुरू में ही पीठ 
के पीछे घूमकर अंगूठा नहीं पकड़ सकते, इसका कारण उनकी इन 
नसों का शुद्ध और पूरे फैलाव में न होना है । इसलिये जब तक दोनों 
पैरों के अंगूठे पकड़े न जा सकें तब तक एक ही पैर का अँगूठा १कड़ 
कर अभ्यास बढ़ाना चाहिए । 

पाद.हस्तासन--सीधे खड़े हो जाइये । फिर धीरे-धीरे 
हाथों को नीचे झुकाइये और नीचे ले जाकर हाल से पैरों के 
दोनों अँगूठों को पकड़िये । पैर आपस में मिले और बिलकुल सीधे रहें, 
घुटने-मुड़ने न पावें । इसके बाद शिर दोनों हाथों के बीच से मीतर को 
ओर ले जाकर नाक घुटनों से मिलाइये । दाहिने हाथ से बांये पँर और 
बाँये हाथ से हाहिने पैर का अँगूठा पकड़ करके भी यह किया जाता 
है । इस आसन को करते समय पेट को भीतर की ओर खूब जोर से 
खींचना चाहिए । 

उत्कटासन---सीधे खड़े हो जाइये । दोनों पैर, घुटने, एड़ी 
और पंजे आपस में मिले रहने चाहिए। दोनों हाथ कमर पर रहें 
पेट को कुछ भीतर की तरफ खींचये ओर घुटनों को मोड़ते हुए शरीर 
सीधा रखते हुए उसे धीरे-धीरे पीछे की और झुकाइये । इस प्रकार 
बिलकुल उस तरह -हो जाइये जैसे कुर्सी पर बैठते हैं। जब कमर झुरू- 
कर घुटनों के सामने हो जाय तो उसी दशा में स्थिर हो जाना चाहि०। 


इसका अभ्यास हो जाने पर एड़ियों को भी जमीन से उठा 
दीजिये और केवल पंजों के बल स्थिर हजिये । उसका भी अभ्यास हो 
जाय तो घुटनों को खोलिये और उन्हें काफी फैला दीजिये । ध्यान रहे 
घुटनों को इस प्रकार रखिये कि दोनों हाथों. की उँगलियाँ घुटनों के 
बाहर जमीन को छूती रहें । 
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पश्चिमोत्तान आसन---पैरों को लम्बे फैला दीजिए । दोनों 
पर मिले रहें । घुटने मुड़े न हों बिलकुल सीधे रहें । टाँगें जमीन से लगी 
रहें। इसके बाद टाँगों को झुकाकर दोनों हाथों से पैरों के दोनों अँग्ूठों 
को पकड़िये | ध्यान रहे कि पैर जमीन से जरा भी न उठने पावें। पैरों 
के अंगूठे पकड़ कर शिर दोनों घुटनों के बीच में करके यह प्रयत्न करना 
$डाहिए कि छिर घुटनों पर या उनके भी आगे रखा जा सके । 

यदि बन सके तो हाथ की कोहनियों को जमीन से छुआना 
चॉहिये । शुरू में पैर फैलाकर और घुटने सीधे रखकर कमर आगे 
शुकाकर अंगूठे पकड़ने का प्रयत्व करना चाहिए और धीरे-धीरे पकड़ने 
लग जाने पर शिर घुटनों पर रखने का प्रयत्न करना चाहिए | 

सर्पासन--पेट के बल आसन पर लेट जाइये । फिर दोनों हाथों 
के पंजे जमीन पर टेक कर हाथ खड़े कर दीजिए । पंजे नाभि के 
.. पास रहें | शरीर पूरी तरह जमीन से चिपटा हो मूल घुटने यहाँ तक कि 
पर के पंजों की पीठ तक जमीन से पूरी तरह चिपकी हो । अब 
क्रमदा: क्षिर, गर्दन, गला छाती और पेट को धीरे-धीरे जमीन से उठाते 
जाइये और जितना तान सकें तान दीजिए । दृष्टि सामने रहे । शरीर 
साँप के फन की तरह तना खड़ा रहे, नाभि के पास शरीर जमीन से 
उठा रहना चाहिए । 

पनुरासन--.आसन पर लेट जाइये। फिर दोनों पैरों को 
घुटनों से मोड़कर पीछे की तरफ ले जाइये और हाथ मी पीछे ले जाकर 
दोनो पैरों को पकड़ लीजिए। अब घीरे धौरे सिर और छाती को 
ऊपर उठाइए, साथ ही हाथों को भी ऊपर की ओर खींचते हुए पैरों 
को ऊपर की ओर तानिए । आगे-पीछे शरीर इतना उठा दीजिए कि 
केवल पेट और पेड्ू जमीन से लगे रह जाँय । शरीर का बाकी तमाम 
हिस्सा उठ जाय और शरीर खिंचकर धनुष के आकार का हो जाय । 
पर, घझिर भौर छाती के तनाव में टेढ़ापन भा जाय, दृष्टि सामने रहे 
और सीना निकलता हुआ माखुम हो । 
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मयूरासन--घुटनों के सहारे आसन पर बठ जाइए ओर फिर 
दोनों हाथ जमीन पर साधारण अन्तर से ऐसे रखिए कि पंजे पीछे 
भीतर की ओर रहें । अब दोनों पैरों को पीछे ले जाकर पञ्जों के 
बल हजिए और हाथों की दोनों कोहनियाँ नाभि के दोनों तरफ लगा 
कर छाती और शिर को आगे दबाते हुए परों को जमीन से. ऊपर 
उठाने का प्रयत्न कीजिए । 

जब पैर जमीन से उठकर कोहतनियों के समानान्तर आ जाँय तो 
शिर और छाती को भी सौधा कर दीजिए। सारा शरीर हाथों की 
कोहनियों पर सीधा आकर तुल जाना चाहिए । 

यह आठ आसन ऐसे है, जो अधिक कष्टसाध्य न होते हुए भी 
मर्मों और सन्धियों पर प्रमाव डालने वाले हैं । शास्त्रों में इनकी विशेष 
प्रशंसा है । 

इन सबके द्वारा जो लाम होते हैं, उसका सम्मिलित लाम सूर्य 
नमस्कार से होता है। यह एक ही आसन कई आसनों के मिश्रण से 
बना है। इसका परस्पर ऐसा क्रमवत्‌ तारतम्य है कि अलग-अलग 
आसनों की अपेक्षा यह एक ही. आसन अधिक लामप्रद सिद्ध होता है । 

हम गायत्री साधकों को बहुधा सूर्य-नमस्कार करने की ही 
सलाह देते हैं। हमारे अनुमव में सूर्य नमस्कार के लाम अधिक महत्व 
पूर्ण रहे हैं, किन्तु जो कर सकते हों वे उपरोक्त भाठ आसनों को भी 
करें | बड़े लामदायक हैं । 

सूर्य-नमस्कार की विधि-- 

प्रात:काल सूर्योदय समय के आस-पास इन आसनों को करने के 
लिए खड़े हजिए। यदि अधिक सर्दी गर्मी या हवा हो तो हल्का कपड़ा 
शरीर पर पहिने रहिए अन्यथा लेगोटा या नेकर के अतिरिक्त सब कपड़े 
उतार दीजिए खुली हवा में स्वच्छ खुली खिड़कियों में कमरे में कमर 
सीधी रखकर खड़े हूजिए । 
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मुख पूर्व की ओर कर लीजिए। नेत्र बन्द करके हाथ जोड़कर 
मगवान सूर्यनारायण-का ध्यान कीजिए और भावना कीजिए कि सूर्य 
की तेजस्वी आरोग्यमयी किरणें आपके शरीर में चारों ओर से प्रवेश 
करती हुई आपको तेज धारण करके आरोग्य प्रदान कर रही हैं । अब 
निम्न प्रकार आरम्म कीजिये--- 

१-परों को सीधा रखिये । कमर पर नीचे की ओर झुकिए, 
दोनों हाथों को जमीन पर लगाइए । मस्तक घुटनों से लगे, यह 'पाद- 
हस्तासन' है । इससे टखनों का, टाँग के नीचे के भागों का, जंघा का 
चूतड़ों, का पसलियों का, कंधों के पृष्ठ भाग तथा बाँहों के नीचे के भाग 
का व्यायाम होता है । 


२--शिर को घुटनों से हटाकर लम्बी साँस लीजिए। पहले 
दाहिने पंर को पीछे ले जाइये और पंजे को लगाइये । बाँए पेर को आगे 
की ओर मुड़ा रखिए । दोनों हथेलियाँ जमीन से लगी रहें । निगाह 
पामने ओर शिर कुछ ऊँचा रहे । इससे जाँघों के दोनों भागों का तथा 
बाँये पेड़ू का व्यायाम होता है, इसे एक पादप्रसारणासन कहते हैं । 
३--बाँये पैर को पीछे ले जाइए । उसे दाहिने पेर से सटाकर 


रखिए । कमर को ऊँचा उठा दीजिए सिर और सीना कुछ नीचे झुक 


जाएगा ; 


अह्‌ ह्विपादप्रसाराणासन है। इससे हथेलियों की सब नसों का, 
का, परों की उंगलियों और पिडलियों का व्यायाम होता है । 
..... दोनों पाँवों के घुटने, दोनों हाथ, छाती तथा मस्तक इन 
सब अंगों को सीधा रखकर भूमि में स्पर्श कराइए । शरीर. तना रहे, 
कहीं लेटने की तरह निश्चेष्ट न हो जाइए ।. पेट जमीन को न छुए । 
इसे “अधष्टांग प्रणिपातासन ” कहते हैं । इससे बाँहों, पसलियों, 
पेट, गद् न, कन्धे, तथा भुजदण्डों का व्यायाम होता है । 
४“ हाथों को सीधा खड़ा.कर दीजिए । सीघच! ऊपर उठाइए । 
कमर को जमीन की ओर झुकाइए, शिर ऊँचा कर .दीजिए,. आकाश फको-। 
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देखिये घुटले जमीन पर न टिकने पावे । पंजे और हाथों पर शरीर 
सीधए रहें । कमर जितनी मुड़ सके मोडिये, ताकि धड़ ऊपर को अधिक 
उठ सके । ' 

यह “सर्पासन” है । इससे जिगर का,' आँतों का तथा कण्ठ का 
अख्छा व्यायाम होता है। ॒ 

६--हाथ और पैर के पूरे तुलए जमीन से स्पश कराइये घुटने 
ओर कौहिनयों के टखने झुकने न पावें । कमर को ज़ितना हो सके 
ऊफर उठा दीजिए«। ठोड़ी कण्ठमूल में लगी रहे, सिर नीचे रखिए । 

यह “'मयूरासन” है । इससे गर्देन पीठ, कमर कूल्हें, पिडली 
पेर तथा भुजदण्डों की कसरत होती है । 

७--यहाँ से अब पहली की हुई क्रियाओं पर वापिस जाया 
जायगा । दाहिने पैर को पीछे ले जाइये पूर्वोक्त नं० २ के अनुसार 
“एक प्रादप्रसारणासन” कीजिए । 

प-यूर्वोक्त नं० १ की तरह “पादहस्तासन” कीजिए । 

६--सीधे खड़े हो जाइये | दोनों हाथों को आकाश की 
और ले जाकर हाथ जोड़िए | सीने को जितना पीछे ले जा सके ले 
जाइये । हाथ जितने पीछे ले जा सकें ठीक है । पर मुड़ने न पावें। 
गहे 'उ्ध॑तमस्कारासन' हैं इससे फेफड़ों और हृदय का अच्छा व्यायाम 
हीता है । 

४ ०--अब उसी आरम्मिक स्थिति पर आ जाईये सीधे खड़े 
होकर हाथ जोड़िये और मगवान सूयें नारायण का ध्यान कीजिए । 

यह एक सूर्यतमस्कार हुआ। आरम्म पाँच से करके सुंविधा- 
नुसार थोड़ी-थोड़ी संख्या धीरे-धीरे बढ़ाते जाना चाहिए । व्यायाम काल 
में मुँह बन्द रखना चाहिए । साँस नाक से ही लेंनी चाहिए । 
तत्व बुद्धि-- 

यह सृष्टि पठ्चं-तत्वों से बनी हुई है। प्राणियों के शरीर भी 
इन तत्वों से बने हुए हैं। मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और प्रकाश इन 
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पाँच तत्वों का यह सब कुछ संप्रसार है जितनी वस्तुर्यें हृष्टियोचर 


होती हैं या इन्द्रियों द्वारा अनुमव में आती हैं उन सबकी उत्पत्ति पऊच- 
तत्वों द्वारा हुई है । वस्तुओं का परिवर्तन उत्प| त्त, विकास तथा विनाश 
इन तत्वों की मात्रा में परिवर्तन आने से ही होता है । 


यह प्रसिद्ध है कि जलवायु का स्वास्थ्य पर प्रभाव पढ़ता है, 
शीत प्रधान देशों के तथा यूरोपीयन लोगों का रंग रूप, कद स्वास्थ्य 
अफरीका के ऊष्ण प्रदेशवासियों के रंग, रूप, कद, स्वास्थ्य से सर्वेथा 
भिन्न होता है । पञ्जाबी, काइ्मीरी; बंगाली, मद्रासी लोगों के शरीर 
एव स्वास्थ्य की मिन्नता प्रत्यक्ष है । जलवायु का ही अन्तर है ! 
किन्हीं प्रदेशों में मलेरिया, पीला बुखार, पेचिस चर्मरोग फील 
पाँव, ऊप्ठ आदि रोगों की बाढ़ सी रहती है और किन्हीं स्थान की 
जलवायु ऐसी होती है कि वहाँ जाने पर तपेदिक सरीखे कष्टसाध्य रोग 
भी अच्छे हो जाते हैं। पशु-पक्षी, घास-अन्न, फल, औषधि आदि के 
रंग, रूप; >वास्थ्य, गुण, प्रकृति आदि में भी जलवायु के अनुसार अन्तर 
'ड़ता है। इसी प्रकार वर्षा, गर्मी-सर्दी का तत्वपरिवत॑न प्राणियों में 
अनेक प्रकार के पक्ष्म परिवर्तन कर देता है । 


आयुर्वेद-शास्त्र में 


बात, पित्त, कफ का असन्तुलन रोगों का कारण 
बताया है 


। बात का अथ॑ है--वायु, पित्त का अथे है--गर्मी, कफ 
ग अर्थ है जल। पाँच तत्वों में पृथ्वी शरीर का स्थिर आधार है 
मिट्टी से ही शरीर बना है और जला देने या गाढ़ देने पर केवल मिट्टी 
रूप में ही श्सका अस्तित्व रह जाता है । इसलिये पृथ्वी तत्व तो शरीर 
का स्थिर आधार होने से वह रोग आदि का कारण नहीं बनता । 

0३ आकाश का सम्बन्ध मन से वृद्धि एवं इन्द्रियों की सूक्ष्म 
तन्मात्राओं से है। स्थूल शरीर पर जलवायु और गर्मी का ही प्रभाव 


पड़ता हैं और उन्हीं प्रभावों के आधार पर रोग एवं स्वास्थ्य बहुत 
कुछ निर्मर रहते हैं । 
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बायु की मात्रा में अन्तर आजाने से गठिया; ख्षकवा, दर्द, कम्प, 
अकड़ना, गुल्म, हड़फूटन, नाड़ी बिश्लेप आदि रोग उत्पन्न होते हैं । तत्व 
के विकास से फोडे-फुन्सी, चेचक ज्मर, रक्तपित्त, हैजा, दस्त, क्षय, 
हर्वास उपदन्स, रक्त-बिकार आदि बढ़ते हैं । 
जल तत्व की मड़बड़ी से जलोदर, पेचिस संग्रहणी, बहु-मूत्र, 
प्रमेह स्वप्नदोष, सोम, प्रदर, जुकाम, खाँसी आदि रोग पंदा होते हैं । 
अग्नि की मात्रा कम हो तो क्षीत, जुकाम, अकड़न, अपच, शिथिलता 
सरीखे रोग उठ खड़े होते हैं। इसी प्रकार अन्य तत्वों का घटबाबढ़ना 
अनेक रोग उत्पन्न करता है । 
आयुर्वेद के मत से विज्लेष प्रमावशाली, मतिशीश सक्तिव एवं , 
स्थल दरीर को स्थिर करने वाले कफ वास पित्त अर्थात्‌ जल वायु 
गर्मी ही हैं और दैनिक जीवन में जो उतार चढ़ाव होते रहते हैं उनमें 
इन तीन का ही प्रधान कारण होता है। फिर मी लैषच दो तत्व पृथ्वी 
और आकाश दारीर पर स्थिर रूप में काफी प्रमाव डालते हैं । 
मोटा या पतला होना लम्बा या ठिगना होता, रूपयात या कुरूप 
होना, गोरा या काला होना, कोमल या सुहृद होना शरीर में पृथ्वी 
तत्व की स्थिति से सम्बन्धित है । इसी प्रकार चतुरता-मूखंता, सदाचार 
दुराचार, नीचता-महानता, तीक्र बुद्धि, दुरदर्षिता, खिस्नता-प्रसन्‍नता एवं 
ग्रुण, कर्म, स्वमाव, इच्छा, आकांक्षा, मावना, भादक्ष, लक्ष्य आदि बातें 
इस पर निर्मर रहती हैं कि आकाश-तत्व की स्थिति क्‍या है । 
 उन्माद, सनक, दिल की. बेड़कन, अनिन्‍्द्रा, पामलपन-दुस्थप्न, 
मृगी, मूर्छा, घबराहट, निराशा भादि रोगों में भी आकाझ्म ही प्रधान 
: कारण होता है । 
रसोई का स्वादिष्ट तबा लामदायक होना इस बात पर निर्मर है 
कि उनमें पड़ने वाली चीजें निमत मात्रा में हैं। चाबल, दलिया, दाल 
हलुभा, रोटी आदि में अग्नि का प्रयोग कम रहे मा अधिक हो जाय तो 
वह खाने लायक न होगी । इसी प्रकार पानी, नमक, भीनी, थी जादि 
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की मात्रा में बहुत कम या अधिक हो जाय तो भोजन का स्थाद, गुण तथा 
रूप बिगड़. ज़ायगर । 
यही दशा शरीर की है । तत्कों की भत्ता में गड़बष्ठी फड़ जाने 
से स्वास्थ्य में निश्चित खप से खाराबी आ जाती है । जल काझुं, सर्दी 
गर्मी, (ऋतु प्रमाव) के कारण रोगी मनुष्य निसेग और निरोग रोगी 
बन सकता हे । 
योग साधकों को जान लेना चाहिए कि पडठ्च-तत्यों से बने हारीर 
को सुरुक्षत रखने का महत्व्ण आधार यह है कि देह में छमी तत्व 
स्थिर मात्रा में रहें | गायत्री के पाँच मुख झ्वरीरः में पाँच तस्क कनकर 
निवह् करते हैं । यही पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और पाँच फर्मेन्द्रियों को क्रिया- 
शील रखते हैं । लापरवाही, अज्यवस्था और आहार-विहार के असंगेभ 
से तत्वों का संतुलन बिगड़कर रोगग्रस्त होना एक प्रकार से पऊचज- 
मुखी ग्राबत्री माता का, देह पस्मेदवरी का घिरस्कार करना है । 
वेदान्त दासस्त्र में इन पाँच तत्वों को आत्मा का आवरण एवं 
बन्धन माना गया है। मगवान दाद्भधुराचाये नेः 'तत्व-बोध” की संकेत 
फेंटिका में 'पठचकरण जिश्रत बत्तायी है। उनका कथन है कि बसरधत 
से मुक्ति क्राप्त करने के लिए पहले हमें यहू भली भाँति जात लेमा 
चाहिए. कि मह संसार जोर कुछ नहीं फेकल पड्चभूतों के परमाणुओं का 
इछर-उधार उड़तें फिरना, संयुक्त और विमुक्त होते रहना मात्र है जैसे 
वायु से प्रेरित बादल, इधर-उधर उछते हैं तो उनके संयोग क्यिग सें 
आकाद्द में क्‍्वंत, रीछ, सिह, पक्षी, वृक्ष, गुफा, जैसे नाना प्रकार के कौतूृहल 
पूर्ण चिक्त क्षण-क्षण में बनते ओर बिगड़ते रहते है, उसी प्रकार इस 
संसार में नाना प्रकार के निर्माण विकास और ध्वन्स होते रहते हैं । 
जेसे काक्‍लों से बनने जाले घित्र म्रिय्या है, अम हैं, मुलावा हैं, 
स्त्ृप्त हैं, वेखे ही संसार साबा, भ्रम या स्थ॒प्म हैं। मह पाँच भूत्तों के 
उड़ने फिरमे का खेल मप्र है! इसलिर इसे जीलाआर की सीखा, 
नटधर की क्र वा मादा क्‍ताया गया हैं। 
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कई अदूरदर्शी व्यक्ति संसार स्वप्न-है' यह सुबते ही आय- 
बबूला हो जाते हैं और वेदान्त झास्त्र पर यह आरोप लगाते हैं कि इन 
लिलकारों के द्वारा लोगों में अकर्मण्यता, निराक्षा, निरुत्साह, अनिच्छा 
पैदा होगीः ओर सांसारिक उन्नति की महत्वाकांक्षा शिथिल हो जाने से 
हमारा समाज या राष्ट्र पिछड़ा रह जायगा | यह आक्षेप बहुत ही 
उथजा ओर अवियवेक पूर्ण है । 

वेदान्त विरोधी इतना तो जानते ही हैं कि हमें मरना है और 
मस्ने पर कोई मी वस्तु साथ नहीं जाती । इतनी जानकारी होते हुए 
मी वे सांसारिक उन्नति को छोड़ते नहीं । स्वप्न में मी सब काम होते 
रहते हैं । इसी प्रकार समाज का निर्माण ही ऐसे ढंग से हुआ है, उसमें 
पेट की, इन्द्रिमों की, मन की क्षूधायें इतसी प्रबल लगादी गई हैं कि 
बिना कत्त॑व्य परायण हुए कोई प्राणी क्षण मर भी चेन से नहीं बेठ 
सकता । निष्क्रय व्यक्ति के लिये तो जीवन घारण किये रहना मी 
असम्मय है । 

वेदान्त ने संसार की दाष्शानिक विवेख्वना करते हुए उसे पहऊुच- 
मतों का अस्थिर परमाणुृ-पुछ्ज, स्वप्न बताया है तो इसका फलिसार्थ 
यह होना चाहिए कि हम आत्मिक लाम के लिये ही सांसारिक वस्तुओं 
का उपार्जेन एवं उपयोग करें । वस्तुओं की मोहकता पर आसक्त होकर 
उनके सझ््वय एवं अनियन्त्रित भोगों की मृग-तृष्णा से अपने आत्मिक 
हितों का बलिदान न करें । 

कर्तज्य रत रहना तो शरीर का स्वामाविक घ॒र्म है, हसे त्यागना 
किसी भी जीवित व्यक्ति के लिए सम्मव नहीं | वेदान्त की यह शिक्षा 
कि यह संसार पछठ्चमूतों की क्रीड़ास्थली मात्र है, पूर्णतया विज्ञान 
सम्मत है | दाहनिकों कौ मांति वैज्ञाभिक भी यही बताते हैं कि अणु 
फ्रणाणुओं के द्रुतगति- से परिञअमण-करमने के कारण संसार को गति- 


दबीलता है और पडथ तत्वों से बने हुए €६ जाति के परमाणु ही' संसार 
की कस्तुणों, देहों, थोनियों के उत्पादन-एव विनादा के हेतु हैं । 
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पञ्चोकरण विद्या' के अनुसार साधक जब भली प्रकार यह बात 
हृदयंगम कर लेता है कि यह संसार उड़ते हुए परमाणुओं के संयोग- 
वियोग से क्षण-क्षण में बनने-बिगड़ने वाल्नी चित्रौवन्नी मात्र है तो उच्फां 
दृष्टिकोण भोतिक न रहकर आत्मिक हो जाता है। यह वस्तुओं का 
अनावश्यक मोह न करके उन बुराइयों से बच जाता है जो लाम और 
मोह को भड़काकर नाना प्रकार के पाप, तृष्णा, ह ब, चिन्ता, कझोक 
और अमावजन्य क्लेशों से जीवन को नारकीय बनाये हुए हैं | 
परचीकरण विद्या' के अनुसार यह बताया जाता है कि हम्शरे 
शरीर एवं मस्तिष्क के प्रत्येक अंग, प्रत्येक इच्छा एंवं समस्त मुण, कम 
स्वभाव आदि पञ्चभूतों ओर तन्मात्राओं से उत्पन्न होते है यह अनात्म 
तत्व हैं। उन पर अपना स्वामित्व या मोह न होना चाहिए | 
देह या मन को अपना मानने का कोई कारण नहीं । यह जड़, 
परिवतंनकझ्षील, देह भी संसार के अन्य पदार्थों की माँति ही पञुचमौतिके 
है। इसलिए इसको अपने उपयोग की वस्तु औजार या सवारी समझ 
कर आननन्‍्दमयी जीवन-यात्रह के लिए प्रयुक्त तो करना चाहिए पर देह 
मन की आवद्यक तृष्णाओं के पीछे आत्मा को परेशान न करता 
चाहिए । इस मान्यता को हदयंगम कराने के लिए घरीर का विश्लेषण 
करते हुए “तत्व-बोध' में बताया गया है कि किस तत्व से छारीर का 
कौन-सा भाग बनता है । 
शथ्वी तत्त की. अवानता से अस्थि,. माँस, ट्वचा, नाड़ी, रोम 
आदि भारी पदाय॑ बने हैं। जल की प्रधानता से भृत्र, कफ, रकते, 
शुक्र भादि हुआ करते हैँ । तात्पये यह है कि दारीर में जो कुछ अंग: 
_ 7 पदाथ तथा प्रेरणा हैं, वह पड्च-तत्वों के आधार पर हैं। 
.... इस अपडचरूप संसार और पठ्चावरण छारीर में से अहम 
की मान्यता हटाकर बिदव-्यापी चैतन्य आत्मा में अपने को परिव्याप्त 
मान लिया जाता है तो बह परिपूर्ण मान्यता ही शुक्ति बन जाती है-। 
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हारीर और संसार की पञ्चभौतिक सत्ता को प्रपंच शब्द से सम्बोधित 
किया गया है और वेदान्त शास्त्र में योग-साधना का आदर्श है कि मै 
और मेरा दाँत छोड़कर केवल 'मैं' का अद्वैत सीखो विश्व में जो कुछ 
है, 'वह मैं आत्मा हूँ। मुझसे भिन्न कुछ नहीं यह मान्यता अद्व॑त ब्रह्म 
को प्राप्त कर देती है । 

इसी बात को भक्ति-मार्गी, दूसरे शब्दों में कहते हैं-- जो कुछ 
है तू है' मेरा अलग अपनत्व कुछ नहीं ।' दोनों ही मान्यतायें बिल्कुल 
एक हैं । भक्ति-मार्ग और वेदास्त में शब्दों के फेर के अतिरिक्त वस्तुतः 
कुछ अन्तर नहीं है । 

अन्नमय कोश के परिमा्जत के लिए तीसरा उपाय तत्व-शुद्धि 
हे । स्थूल रूप से शरीर के पंच-त॒त्वों को ठीक रखने के लिए जल, वायु 
ऋतु, प्रदेश और वातांवरण का ध्यान रखना आवश्यक है। सूक्ष्म रूप 
से पझौचीकरण विल्या के अनुसार तत्वज्ञान त्राप्त करके आत्म तत्व और 
अनात्म-तत्व के अन्तर को समझते हुए प्रपंच से छुटकारा पाना चाहिए 
तंत्व क्षुद्धि के दोनों ही पहलू महत्वपूर्ण है । जिसे अपना अन्नमय कोश 
ठीक रखना है उसे ब्यावहारिक जीवन में पंचतत्वों की शुद्धि सम्बन्धी 
बातों का भी विश्षेष ध्यान रखना चाहिए ! 70० 
शरीर और व्स्त्रों की शुद्धि बराबर 


(१) जलतत्व--जल से शरी ४ 
करता रहे । स्नान करने का उद्देश्य कैवल मैल छुड़ाना नहीं है वस्त्र 
त्‌ से देह को सतेज करना 


पानी में रहने वाली विशिवा नामर्के विद्य के 
एवं आकम्रंसीजन, नाइट्रोजंन आदि बहुमूल्य तत्वों से शरौर को सींचना 


भी है। सवेरे शौच जाने से बीस तीस मिनिट ईवे एक गिलास पानी 
प्रीना चाहिए जिससे रात का अपच घुल जाय और शौच साफ हो । 


पानी को सदा घूँट-घूँट कर धीरे-धीरे दूध की तरह पीना 


चाहिए। हर घूँट के साथ यह भावना करते जएना चाहिए कि. इस 


अमृत-तुल्य जल में जो शीतलता, मधुरता और शक्ति भरी हुई है” उसे 
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खींचकर मैं अपने श्ष सैर में धारण कर रहा हूँ ।' इस भावना के साथ 
पिया हुआ पानी द्वुध के समान गुश्षकारक होता है । हम 

जिन स्थाम़ों का पानी मारी, खारी, तेलिया, उथला, ताला 
का तथा हानिकारक हो, वहाँ रहने पर अनश्नमय कोश में विकार पंदा 
होता है । कई स्थानों में पानी ऐसा होता है कि कहाँ फ्रीलपाँव, अण्ड- 
नालूर, जलोदर, कृष्ठ खुजली, प्रलेरिया, जुएँ मच्छर आदि का बहुत 
प्रसार होता है। ऐसे स्थानों को छोड़कर स्वन्छ, हलके; स॒ुपाच्य जल 
के समीप अपना तन्निवास रखना चाहिए। धनी लोम दूर स्थानों से भी 
अपने लिए उत्तम जल मँगा सकते हैं । 


कमी-कमी एनीमा द्वारा पेट में जल चढ़ा कर आँत़ों की सफाई 
कर लेनी चाहिए। उससे संचित मलों से उत्पन्न ब्रिष पेह़ में से निकल 
जाते हैं और त्रित्त बड़ा हल्का हो जाता है। प्राचीन काल में वच्ति- 


क्रिया योग का आवदग्नरक अंग कम । अब एनीज्रा स्रन्त्र द्वारा म्र्ह क्रिमा 


सुगम हो गयी है । 

जल चिकित्सा पढ़ति शेम भिद्धास्थ एवं स्वाह्थ्य सम्बर्धत के 
लिए बड़ी उपयुक्त है। ठाक्टर सुईकने से इस क्ल्लान पर स्कतस्त्र अ्रन्‍्थ 
लिखे हैं। उनकी बताई पद्धति से किश्ले से कृष्टि स्‍्नाम, मेहन स्थाम, 
मेरुदण्ड-स्नान गीली चादर लपेटला, कपड़े का फलह्तर, आदि से 
रोम निवारण में बड़ी सहायता मिलती है। 


. (२) अग्नि-तत्व--ूय॑ के प्रकाश के अधिक सम्पर्क में रहने 
का प्रयत्न करना चाहिए। प्र की सभी खिड़कियाँ खुली रहसकी शाहिए 
ताकि धूप और हवा खूब आती रहे। सथेरे की धूप नंगे शरीर पर 
लेने का प्रग्नत्त करना चाहिए । सूंतात्र से तपाये हुए जल का उपगीग 
करना, भीगे बदन पर धुप लेना उपयोगी है । 

सूर्य की सप्त किरणें अल्ट्रा वागलेट और अल्फ्रा वाबसेट 
किरणों स्वास्थ्य के लिए इड़ी उपग्रोग्री साबित हुई हैं। बे जल के साथ 
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घृष का मिश्रण होने से खिज आती हैं| धूप में रखकर रंगीन काँच 
से सम्पूर्ण रोगों की चिकिस्सा करमें की विस्तृत विधि तथा अग्नि 
और जल के सम्मिश्रण से माप बन जाने पर उसके द्वार अनेकों रोगों 
का उपचार करने की विधि सूर्य चिकित्सा विज्ञान की किसी भी 
प्रामाणिक पुस्तक से देखी जा सकती है। 

रविवार को उपबास रखना सूर्य की तेजस्विता एवं वलदायिनी 
शक्ति का आह्वान है । पूरा या आंशिक उपवास शरीर की कान्ति और 
आत्मिक तेज को बढ़ाने वाला सिद्ध होता है । ४ 

के (३) वायु तत्व--घनी आबादी के मकान जहाँ घूल, घुँअ' 

सील कौ भरमार रहती है और शुद्ध वायु का आवागमन नहीं होता, वे 
स्थान स्वस्थ्य के लिए खतरनाक हैं | हमारा निवास खुली हवा में होना 
चाहिए । दिन में वृक्ष और पोंधों से ओषजन वाई (आक्सीजन) निक- 
लती है, वह मनुष्य के लिए बड़ी उपयोगी है । जहाँ तक हो सके वृक्ष 
पौधों के बीच अपना दैनिक कार्यक्रम करना चाहिए । अपने घर अंगन 
च्षयूतरे आदि पर वृक्ष पौधे लगाने चाहिये 

प्रात:काल की वायु बड़ी स्थास्थ्यन्नद होती है, उसे सेबन करने 
के लिए तेज चाल से टहसने के लिए जाता जाहिए । ढुर्गेस्मित ७ 
बन्द हुव। के स्थान से अपना निवास दूर ही रखना चाहिए । तराई 
सील, नमी के स्थानों की वाबु ज्वर आदि पैदा करती है | तेज हैं कै 
शोकों से त्वचा फट जाती है। अधिक ठण्डी या गर्म हवा से निमोनिया 
या खू लगना जैसे रोग हो सकते हैं| इस प्रकार के प्रतिकूल मौसम 
से अपनी रक्षा करनी चाहिये। 

प्राणायाम द्वारा फेफड़ों का 'व्यायाम होता. है और शुद्ध वा से 
रक्त की शुद्धि होती है। इसलिए स्वच्छ वस्तु के स्थान में बैठ कर नित्म 
भ्ाणायाम करना चाहिए । प्राणायाम की विधि प्राणमम कोण की 
साधना के प्रकरण में सिखेंगे । 


( ५७ ) 


हवन करना---अग्नि तत्व के संयोग से हवन वायु को छुद्ध 
करता है। जो वस्तु अग्नि में जलाई जाती है वह नष्ट नहीं होती वरन्‌ 
प्रृद्म होकर वायु मण्डल में फैल जाती हैं। मिन्न-मिन्न वृक्षों की समि- 
घाजों एवं हवन सामग्रियों में अलग-अलग गुण हैं। उनके द्वारा ऐसा 
ताउ-मण्डल रखा जा सकता है जो शरीर और मन को स्वस्थ बनाने 
में सहायक हो । किस समिधा और किन-किन सामग्रियों से किस विधान 
के साथ हवन करने का क्‍या परिणाम होता है ? इसका विस्तृत विधान 
बताने के लिए गायत्री यज्ञ विधान लिखा गया है । 

गायत्री साधकों को तो अपने अन्नमय कोश कौ वायु घुद्धि के 
लिए कुछ हवन सामग्री बनाकर रख लेनी चाहिए जिसे धूपदानी में 
थोड़ी-थोड़ी जलाकर उससे अपने निवास स्थान की वायु शुद्धि करते 


नन्दन चूरा, देवदारू, 'जायफल, इलायची, जावित्री अगरतगर 
पर, छार-छबीला, नागरमोथा, खस कपूं र-कचरी तथा मेवायें, जो 


पे साँस मुंह से नहीं सदा नाक से ही लेना चाहिए । कपड़े से 
0 >ककर नहीं सोना चाहिए और किसी के मुँह के इतना पास 'लहीं 
सोना चाहिए कि उसकी छोड़ी हुई साँस अपने भीतर जाये । घूलि, 
पुँआ और दुर्गन्ध भरी अशुद्ध वायु से सदा बचना चाहिए । 

(8) पृथ्वी तत्व-चुद्ध मिट्टी में विष-निवारण की अवृभुत' 
शक्ति होती है। गन्दे हाथों को मिट्टी से मांजकर शुद्ध किया जाता है 
प्राचीन काल में ऋषि-मुनि जमीन खोदकर गुफा बना लेते थे और उनमें 
रहा करते थे । इससे उनके स्वास्थ्य पर बड़ा अच्छा असर पड़ता था | 

मिट्टी उनके शरीर के दृषित विकारों को खींच लेती थी! साथ 
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ही मूमि से निकलने वाले वाष्प द्वारा देह का पोषण मी होता रहता 
था। समाधि लगाने के लिए गुफायें उपयुक्त स्थान समझी जाती हैं 
क्योंकि' चारों ओर मिट्टी से घिरे होने के कारण शरीर को सांस ह्वारा 
ही बहुत सा आहार प्राप्त हो जाता है और कई दिनों तक मोजन की 
आवद्यकता नहीं पड़ती या कम भोजन से काम चल जाता है| 

छोटे बालक जो प्रकृति के अधिक समीप हैं पृथ्वी के महत्व को : 
जानते हैं वे भूमि पर खेलना मूमि पर लेटना, गद्दों, तकियों की 
अपेक्षा अधिक पसन्द करंसे हैं । पशुओं को देखिए वे अपनी थकान 
मिटाने के लिए जमीन पर लोट लगाते हैं और लोट पीटकर पृथ्वी की 
पोषण दाक्ति से फिर ताजमी प्राप्त कर लेते हैं। तीय॑-यात्रा एवं धर्म 
कार्यों के लिए नंगे पैरों चलने का विधान है। तपस्वी लोग भूमि पर 
दयन करते हैं । 

हम प्रथाओं का उद्देश्य धर्म साधनों के नाम पर पृथ्वी की पोषक 
शक्ति द्वारा साधकों को लाभान्वित करना हो है। पक्के मकानों की 
अपेक्षा मिट्टी के झोंपड़ों में रहने वाले सदा अधिक स्वस्थ्य रहते हैं । 

मिट्टी के उपयोग द्वारा स्वास्थ्य सुधार में हमें बहुत सहायता 
मिलती है। निर्दोष पवित्र भूमि पर नंगे पांवों टहलना चाहिए । जहां 
छोटी-छोटी हरी घास उग रही हो, वहां टहलना तो ओर मी अच्छा है 

पहलवान लोग चाहे वे अमीर ही क्‍यों न हों रुई के गद्दों पर 
क्सरुत करने की अपेक्षा मुलायम मिट्टी के अखाड़ों में ही व्यायाम करते 
हैं, ताकि मिट्टी के अमूल्य गुणों का लाम उनके शरीर को प्राप्त हो 
साबुन के स्थान पर पोतनी या मुलतानी मिट्टी का उपयोग किया जा 
सकता है। वह मैल को दूर करेगी, विष को खींचेगी और त्वचा को 


कोभल ताजा, चमकीला और प्रफुल्लित कर देगो । हर 
मिट्टी दरीर पर लगाकर स्तान करना एक अच्छा उबटन है । 


गर्मी के दिनों में उठने वाली मरोरियाँ और. फुन्सियाँ दूर हो जाती हैं 
सिर के बालों को मुलतानी मिट्टी से धोने को रिवाज अमी तक मोजूद 
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है । इससे शिर का मैल दूर हो जाता है| छुरुूट जमने बन्द छते हैं । 
बाल काले मुलायम और चिकने रहते हैं तथा मस्तिष्क में बड़ी तरावट 


पहुँचती है। हाथ साफ करने और क्तेंन माँजने के लिए पभिट्टी से 
अच्छी ओर कोई चीज नहीं है । 


फोड़े, फुन्सी, दाद, खज, मठिया, जहरीले जानकरों के काटने 
सूजन, जरूम, गिल्‍्टी, नाझ्मूर दूखती हुई अखखिों; कुष्ठ उपदेश, सकत विकार 
आदि रोगों पर गीली मिट्टी बाँधने से आहचर्यंजबक त्यम होता है। ड्य० 
लुईकुने ने अपनी जल चिकित्सा में मिट्टी की पट्टी के अनेक उप्बर 
लिखे है । चूल्हे की जली हुई जिट्टी से दाँत मॉँजने, नाक के रोमों में 
मिट्टी के ढेले पर पानी डालकर सुंधाने लू लगने फर पैरों के ऊपर 
मिट्टी थोप लेवे की विधि से सब लोग परिचित हैं । 
किसी स्थान पर बहुत समय तक मल-पमृत्र डालते रहें तो डालना 
बन्द कर देने के बाद. मी बहुत समय तक बहां दुर्गन्ध आती रहती है । 
कारण यह है कि भूमि में शोषण शक्ति है वह पदार्थों को सोख लेती है 
ओर उसका प्रमाव बहुत समय तक अपने अन्दर घारण किये रहती है । 
पृथ्वी की सूक्ष्म शक्ति लोगों के सूक्ष्म बिचारों और गुणों को 
सोखकर अपने में धारण कर लेती है। जिन स्थानों पर हत्या ब्यमि- 
कर, जुआ आदि दुष्कम होते हूँ छन स्थानों का वाताबरण ऐसा धातक 
होता है कि वहाँ जाने वालों पर उनका प्रभाव पड़ें बिना नहीं रहता । 
इमशान भूमि जहाँ अनेक मृत शरीर नष्ट हो जाते हैं अपने में 
एक भयंकरता छिपाये- बैठो रहतो है--वहाँ जाने पर एक विलक्षण 
श्रमाव मनुष्य पर पड़ता है अनेक तान्त्रिक साधनायें तो ऐसी हैं जिनके 
लिए केवल मात्र मरघट का वाद्माव<ण ही उपयुक्त होता है । 
भूमिगत प्रमाव से गस्यज्ी साथकों को लाम उठाना चाहिए | 
जहाँ सत्पुरुष रहते हैं, जहाँ स्मृष्पाय, सद्विचार, सत्कार्य होते हैं, वे 
स्वप्न प्रत्यक्ष तीर्य हैं, उन स्थानों का बस्‍्तागरण साधक की सफलतर में 
बड़म सामसयक होता है । िस एवानोे में किसी उस में कोई, अबततपर 
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को किव्य चुरुष रहे है, उम स्थानों की प्रभाव शक्ति का सूक्ष्म निरीक्षण 
करके तौर्च बनाये गये हैं। जहाँ कोई सिद्ध पुरुष या तपस्वी बहुत काल 
तक रहे हैं वहू स्थान सिद्ध पीठ बन जाते हैं और वहाँ रहने वालों पर 
अनायास ही अपमा प्रभाव डालते हैं । 

सूध्मदर्शी महात्माओं ने देखा है कि मगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष 
लीला तरंगें अभी तक ब्रजमूमि में बड़ी प्रमावपूर्ण स्थिति में मौजूद हैं । 
तीर्थवासियों के दूषित चित्तों के बावजूद इस भूमि की प्रमावशक्ति अब 
भी बनती हुई है और साधक को उसका स्पर्श होते ही शान्ति मिलती है । 
कितमे ही मुमुक्ष अपनी आत्मिक शान्ति के लिए इस पुण्यभूमि में मिवास 
करने का स्थाई या अल्पकालीन अवसर निकालते हैं । कारंण यह है 
कि कलेशयुक्त वातावरण के. स्थान में जितने श्रम और समय में जितनी 
क्कलता मिलती है, उसकी अपेक्षा पुण्य भूमि के वातावरण में कहीं 
जल्बी और कहीं अधिक लाम होता है । तीर्थ स्थानों में नंगे पैर भ्रमण 
करने का मी महँत्म्य इसलिए है कि उन स्थानों की पुण्य तरंगें अपने 
शरीर से स्फ्श करके आत्म-शान्ति का हेतु बनें । 

(५) आकाश तत्व--आकाश तत्व पिछले चार तत्वों की 
अवेक्षा अधिक सूक्ष्म होने से अधिक शक्तिशाली है। विश्वव्यापी पोल में, 
शुल्याकाश में एक शक्ति-तत्व मरा हुआ है, जिसे अंग्रेजी में 'ईथर' कहते 
हैं। बोले स्थान को खाली नहीं समशना चाहिए । वह वायु से सूक्ष्म 
होंगे के कारण प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं होता, तो मी उसका अस्तित्व 
पू्नशना प्रमाणित हैं। 

रेशिको द्वारा जो कायत, सझाजार, माधत् आदि हम सुनते हैं, 
वे ईथर में, प्रकाश तत्व में, तरंगों के रूप में आते हैं। जैसे फनी में 
ढेसा फेंक देगे पर उसकी लहर क्लती है, और कह लहर जलाशय के 
बल्तिम छोर तक चली आती है, इसी प्रकार ईथ रु (आकाश) में शब्दों 
की तारंगें पैदा होक्ी हैं कौर पलक्त मारते विश्व भर में फैल जाती हैं | 
इसी शिज्ञात्त के काक्पर पर रेक्रिको मल्त्र कतः आरिम्कार हुआ है । 
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एक स्थान पर छन्द तरंगों के साथ विजली की झक्ति मिश्लाकर 
उन्हें अधिक बन्नवती करके प्रबाहित्र कर दिया जाता है। अम्य स्थानों 
पर जहाँ रेडियो यन्त्र जम्रे हें, डन आकाश में बहने वाली तरंगों को 
पकड़ लिया जाता है और प्रेषित सन्देश सुनाई देने लगते हैं । 

वाणी चार प्रकार की होती है। १-बैसरी-जो मुंह से बोली 
ओर कान से सुनी जाती है, जिसे शब्द कहते हैं । २-म्रध्यमा-जो 
संकेतों से, मुखाकृति से, भावभंगी नेत्रों से कही जाती है, इसे भाव 
कहते हैं । ३--पश्यन्ती-जो मन से निकलती है और मन ही उसे सुन 
सकता है । इसे विचार' कहते हैं । ४-परा-यह आर्काँक्षा, इच्छा, निश्चय 
प्रेरणा, शाप, वरदान आदि के रूप में अन्त:करण से निकलती है, इसे 
संकल्प कहते हैं । 

यह चारों ही वाणियां आकाझ्ष में तरंग रूप से प्रवाहित होती 
हैं । जो व्यक्ति जितना ही प्रमावशाली है, उसके दब्द, माव बिचार 
और संकल्प आकाश में उतने ही प्रबल होकर प्रवाहित होते रहते हैं । 

आकाश में असंख्य प्रकृति के असंख्य व्यक्तियों द्वारा असंख्य 
श्रकार की स्थूल एवं सूक्ष्म शब्दावली प्रेरित होती रहती है। हमारा 
अपना मन जिस केन्द्र पर स्थिर होता है उसी जाति के असंख्य प्रकारके 
विचार हमारे मस्तिष्क में घेंस जाते हैं और अहृद्य रूप से उन अपने पूर्व 
निर्धारित विचारों की पुष्टि करना आरम्भ कर देते हैं। यदि हमारा 
अपना विचार व्यभिचार करने का हो तो असंख्य व्यभिचारियों द्वारा 
आकाश में प्रेरित किये गये वैसे ही शब्द भाव विचार और संकल्प 
हमारे ऊपर बरस पढ़ते हैं भौर बैसे हो उपाय सुशाव मार्य बताकर 
उसी ओर उत्साहित कर देते हैं । 

हमारे अपने स्वनिर्भित विच्यारों में एक मौलिक चुम्बकत्व हवा 
. है। उसी के अनुरूप माकाशगामी विचार हमारी जोर सिचते हैं । 
रेडियों में जिस स्टेशन के मीटर पर सुई करदी जाम उसी के सन्देश 
सुनाई पड़ते हैं और उसी समय में जो भन्य स्टेशन बोल रहे हैं, उनकी 
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ब्रणी हमारे रेडियो से टकराकर लौट जाती है वह सुनाई नहीं देती । 


उसी प्रकार हमारे अपने स्वनिर्मित मौलिक विचार ही अपने सजातियाँ 
को भामन्त्रित करते हैं। 


मरी लाक्ष को देखकर कौआ चिल्लाता है तो सैकड़ों कौए 
उसकी आवाज सुनकर जमा हो जाते हैं। ऐसे ही अपने विचार भी 
सजातियों को बुलाकर एक अच्छी खासी सेना जमा कर लेते हैं। फिर 
उस विचार---सैन्य की प्रवलता के आधार पर उसी दिशा में कायें भी 
आरम्म हो जाता है । 

आकाश तत्व की इस विलक्षणता को ध्यान में रखते हुए हमें 
कुविचारों से विषधर सर्प की माँति सावधान रहना चाहिए । अन्यथा वे 
अनेक स्वजातियों को बुलाकर हमारे लिए संकट उत्पन्न कर देंगे । 
जब कोई कुविचार मन में आवे तो तत्क्षण उसे मार भगाना चाहिए 
अन्यथा यह सारे सानस क्षेत्र को वैसे ही खराब कर देगा जैसे विषकी 
थोड़ी सी बूंद सारे भोजन को बिगाड़ देती हैं । 

मन में सदा उत्तम उच्च उदार सात्विक विचारों को ही स्थान 
देना चाहिये जिससे उसी जाति के विचार अखिल आकाश में से खिच- 
कर हमारी ओर चले आवें और सन्‍्मार्ग की ओर प्रेरित करें उत्तम बात 
सोचते रहने स्वाध्यान मनन आत्म-चिन्तन परमार्थ और उपासनामयी 
मनोभूमि हमारा बहुत कुछ कल्याण कर सकती है । यदि प्रतिकूलकारय॑ 
न हो रहे हों उच्च विचारधारा से भी सदगति प्राप्त हो सकती है मले 
ही उन विचारों के अनुरूप कार्य न हो रहें हों । द 

संकल्प कभी नष्ट नहीं होते । पूर्वकाल में ऋषिमुनित्रों के महा- 
पुरुषों के जो विचार प्रवचन एवं संकल्प थे वे अब भी आगकाछ्न में 
गूँज रहे हैं यदि हमारी मनोभूमि अनुकूल हो तो उन दिव्य आत्मांत्रों 
का पथ-प्रदर्शन एवं सद्दारा मी हमें अवश्य प्राप्त होता रहेगा । 

परब्रह्म की ग्राह्मी प्रेरणायें शक्तियाँ किरणें एवं तरंगें भी 
. जाकाश्ष द्वारा ही मानव अन्त:करण को प्राप्त द्वोती हैं। देवी शक्तियाँ 
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ईदबर की विविध गुणों वाली किरणें ही तो हैं, आकाश द्वारा मन के 
माध्यम से उनका अवतरण होता है । 

शिवजी ने आकाश-वाहिनी गंगा को अपने शिर पर उतारा था 
तब वह पृथ्वी पर बही थी ब्रह्म की सर्वे प्रधान दिव्य शक्ति' आकाछ- 
वाहिनी गायत्री गंगा को साधक सबसे पहले अपने मनःक्षेत्र में उतारता 
है ।. यह अवतरण होने पर ही जीवन के अन्य अंगों में वह पतितपाविंनी 
पुण्यधारा प्रवाहित होती हैं। 

शरीर में मन या मस्तिष्क आकाह का प्रतिनिधि है। उसी 
में आकाशगामी, परम कल्याणकारक तत्वों का अवतरण होता है । 
इसलिए साधक को अपना मन:द्षेत्र ऐसा शुद्ध परिमाजित स्वस्थ एवं 


सचेत रखना चाहिए, जिससे गायत्री का अवतरण बिना किसी कठि- 
नाई के हो सके । 


तपश्चर्या--. 


तप का अं है--उष्णता, गति, क्रियाशीलता, थर्षण संघर्ष, 
तितिक्षा कष्ट सहना । किसी बस्तु को निर्दोष, पवित्र एवं लाभदायक 
_ बनाना होता है तो तपाया जाता है। खौना तपने से खरा हो जाता 
. है। डाक्टर पहले अपने ओऔजारों को गरम कर लेते हैं तब उनसे आप- 
रेशन करते हैं। चाकू को शान पर जञथिसा जाय तो काटने की शक्ति 
खो बठेगा । हीरा खराद पर न चढ़ाया ज़ाय तो: उसमें चमक और 
सुन्दरता पंदा ने होगी । * 
व्यायाम कष्टसाध्य क्रम किये बिना कोई मनुष्य पहलवान 
नहीं हो सकंता। अध्ययन्त का कठोर श्रम किये बिन्ता विद्वान बनता 
सम्मव नहीं । माता बच्चे को गर्भ में रखने एवं पालन पोंषेण का' कष्ट 
सहे बिना माठृत्व की सुख लाभ नहीं कर सकती । कपड़ी को धूंप में न 
सुखायां जाय ती उनमें बदबू आम लगैंगी। कोठी' में कद रखा हुआ अन्न 
घुप भै ने डाला जय तो घुनें जायगा। ईंट यदि भदटे में न पर्क तो 
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उनमें मजबूती नहीं आ सकती। बिना पके भोजन प्राण रक्षा नहीं द 
कर सकता। 

प्राचीनकाल में पार्वती ने तप करके मन चाहा फल पाया था । 
भागीरथ ने तप करके गंगा को भूलोक में बुलाया गया था । शझ्रुव के तप . 
ने मगवान को द्रब्रित कर दिया था तपस्वी .लोग कठोर तपदरचर्या 
करके सिद्धियाँ प्राप्त करते थे । रावण, कुम्मकरण, मेघनाथ, हि रण्यकश्यपु 
भस्मासुर आदि ने भी तप के प्रमाव से विलक्षण वरदान पाये थे । 
आज भी जिस किसी को कुछ प्राप्त हुआ है ,वह तप के ही प्रभाव से 


प्राप्त हुआ है । 
ईश्वर तपस्वी पर प्रसन्न होता है और उसे ही अभीष्ट आशीर्वाद 


देता है। जो धनी, सम्पन्न, सुन्दर, स्वस्थ, विद्वान, प्रतिभाशाली, 
नेता अधिकारी आदि के रूप में चमक रहे हैं, उनकी चमक अबके या 
पिछले तप के उपर ही अवलम्बित है । यदि वे नया तप नहीं करते और 
पुरानी तपर्चर्या की पूँजी कोखा रहे हैं तो उनकी चमक पूर्व पूंजी 
चुकाते ही धृंधली हो जायेगी । 

जौ लोग आज गिरे हुए हैं, उनके उठने का एक मात्र मार्ग है- 
तप | बिना तप के कोई भी सिद्धि, कोई भी सफलता नहीं मिल सकती 
न सांसारिक न आत्मिक । कल्याण की ताली तप की तिजोरी में रखी 
हुई हैं । जो उसे खोलेगा, वही अभीष्ट वस्तु पावेगा । 

; दोनों हथेलियों को रगड़ा जाय तो वे गरम हो जाती हैं। दो 
लकड़ियों को घिसा जाय तो अग्नि पैदा हो जायगी । गति, उष्णता, 
क्रिया, यह रंग का परिणाम है। मशीन को चलाने के. तिए उसके 
किसी भी भाग में धक्का या दचका लगाना पड़ेगा अन्यथा कीमती से 
कीमती मशीन भी बन्द ही पड़ी रहेगी ।. 

. शरीर को झटका लगाने के: लिए व्यायाम या परिश्रम करना 
आवश्यक है । आत्मा में तेजस्विता, सामर्थ्य एवं चैतन्यता उपन्न करने 
के लिए तप करना द्वोता है। बर्तन माँजे बिना, मकान झाड़े बिना, 
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अछुद्धि और मलीनता पैदा हो जाती । है। तपदचर्या छोड़ देने पर आत्मा 
मी अशकक्‍्त, निस्तेज एवं विकारग्रस्त हो जाती है। आलसी और आराम- 
तलब शरीर में अश्नमय कोश की स्वस्थता स्थिर नहीं रह सकती। इस 
लिए उपवास, आसन, तत्व शुद्धि के साथ ट्वी तपदचर्या को प्रथमः कोश 
की सुव्यवस्थता का आवश्यक अंग बताया गया है । 


. भआाचीनकाल में तपर्चर्या को बड़ा महत्व दिया जःः था। जो 
व्यक्ति जितना परिश्रम, कष्टसहिष्णु, साहसी, पुरुषार्थी ए८ क्रियाशील 
होता था, उसकी उतनी ही प्रतिष्ठा होती थी । धनी, अमीर, राजा-- 
महाराजा सभी के बालक गुरुकुलों में भेजे जातें थे ताकि वे कठोर 
जीवन की शिक्षा प्राप्त करके अपने को. इतना सुहढ़ बनालें कि आप- 
त्तियों से लड़ना और सम्पत्ति को प्राप्त द7 ना सुगम हो सके । 

आज तप के, कष्ट सहिष्णुता के महत्व क्रो लोग भूल गये हैं 
और आरामतलबीं, आलस्य, नजाकत को अमीरी का चिन्ह मानने लगे 
हैं। फलस्वरूप पुरुषार्थ घटता जाता है; योग्यया द्वारा उपार्जन करने 
की अपेक्षा लोग छल, ,ृतेता एवं अन्याय द्वारा बड़े बनने का प्रयत्न 
कर रहे हैं । ( 

गायत्री साधकों को तपस्वी होना चाहिए। अस्वाद ब्रत, उपवास 
ऋगतु-प्रभावों का सहना, तितिक्ष ।, घर्षण, आत्मकल्प प्रदांतव्य, निष््का- 
तन, साधन, ब्रह्मचय, चान्द्रायण, मौन अर्चन आदि तपदश्चर्या की विधि 
गायत्री महाविज्ञान के प्रथम खण्ड में विस्तार से लिख खुके हैं। उनकी 
पुनरुक्ति करने की आवश्यकता नहीं यहाँ तो इतना कहना पर्याप्त होगा 
कि अन्नमय कोश को स्वस्थ रखना चाहिए। श्रम, कर्च॑व्यपरायणता 
जागरूकता और पुरुषार्थ को सदा साथ रखना चाहिए । समय को बहु- 
मूल्य सम्पत्ति समझकर एक क्षण को भी निरर्थक न जाने देना चाहिए । 

परोपकार, लोक सेवा, सत्कार्य के लिए दान, यज्ञ भावना से 
किये जाने वाला परमार्थी जीवन प्रत्यक्ष तप है दूसरों के लाभ के लिए 
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अपने स्वार्थों का बलिदान करना तपस्वी जीवन का प्रधान चिन्ह है । 
आज की स्थिति में. प्राचीनकाल की मांति तो तप नहीं किये जा सकते 
अब शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं रह गई कि भागीरथ, पावती या रावण 
के जैसे उग्र तप किये जा सके। दीर्घकाल तक निराहार रहवा या बिना 
बिश्राम किये लम्बे समय तक साधनारत रहना आज सम्भव नहीं है । 
वसा करने से शरीर तुरन्त पीड़ा ग्रस्त हो जायगा । 


सतयुग में लम्बे समय तक दान, तप होते थे । क्योकि उस समय _ 
शरीर में वायु तत्व प्रधान था। त्रेता में दरीरों में अग्नि-तत्व -की 
प्रधानता थी । द्वापर में जल-तत्व अधिक था उन युगों में जो साधनायें 
हो साह्ती थीं आज नहीं ही सकती क्योंकि आज कलियुग में मानव 
देहों में प्रथ्वी-तत्व प्रधान है । पृथ्वी-तत्व अन्य सभी तत्वों से स्थूल है 
इसलिए आधुनिक काल के शरीर उन तपस्याओं को नहीं कर सकते 
जो सतयुग त्रेता आदि में आसानी से होती थीं । 

दूसरी बात यह है कि वर्तमान समय में सामजिक आर्थिक 
बौद्धिक व्यवस्थाओं में परिवर्तत हो जाने से मनुष्य के रहन सहन में 
बड़ा अन्तर पड़ गया है। बड़े नमरों में निवासियों को यांत्रिक सभ्यता 
के बीच में रहने के फलस्वरूप शारीरिक-श्रम बहुत कम करना पड़ता है 
और अधिकांश में कृत्रिम वातावरण के कारण शुद्ध जलवायु से भी 
वज्चित रहना पड़ता है। ऐसी अवस्था में शरीर को पूर्वकालीन तप 
योग्य रहना कहाँ सम्भव हो सकता है ? 


| कुछ समय पूर्व तक नेति धोति वस्ति न्‍्योली वधोली कपाल 
भौति आदि क्रियायें आसानी से हो जाती थीं । उनके करने वाले अनेक 
योगी देखे जाते थे पर अब युग प्रभाव से उनका साधना कठिन हो गई 
है । कोई बिरले ही हठयोग में सफल हो पाते हैं। जो किसी प्रकार इन 
क्रियाओं को करने भी लगते हैं वे उनसे वह लाभ नहीं उठा पाते जो 
इन क्रियाओं से होंना चाहिए 
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अधिकांश हठयोगी तो इन कठिन साधनाओं के कारण किन्‍्ही 
कष्टसाध्य रोगों से ग्रसित हो जाते हैं । रक्त, पित्त, अन्त्रदाह, मूलाधार 
कफ, अनिद्रा, जैसे रोगों से ग्रसित होते हए हमने अनेक हठयोगी देर 
: हैं । इसलिये वतंमानकाल की शारीरिक स्थितियों का ध्यान रखते हुए 
तपश्चर्या में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है आज तो 
समाज सेवा, ज्ञान-प्रचार, स्वाध्याय, दान, इन्द्रिय संयम आदि के 
आधार पर ही हमारी तप साधना होनी चाहिए । 


५ 
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है. 


प्रागमय-कोश को साधना 


प्राण' शक्ति एवं सामर्थ्य का प्रतीक है । मानव दारीर के बीच 
जा अन्तर पाया जाता है, वह बहुत साधारण है । एक मनुष्य जितना 
लम्बा-मोटा, भारी है दूसरा भी उससे थोड़ा-बहुत ही न्यूनाधिक होगा । 
न्‍्यु मनुप्य की साम्राजिक शक्ति के बीच जो जमीन आंसमान का 
अन्तर पाया जाता है उसका कारण उसकी आन्तरिक दक्ति है। ., 

विद्या, चतुराई, अनुभव, दूरदशिता, साहस, लगन, शोयें, 
जीवनीशक्ति ओज, पुष्टि पराक्रम पुरुषार्थ महानता आदि नामों से इस 
आन्तरिक्त शक्ति का परिचय मिलता है। आध्यात्मिक भाषा में इसे 
श्राणशक्ति कहते हैं । 


प्राण नेत्रों में होकर चमकता है चेहरे पर बिखरता फिरता है, 
हाव-भाव में उसकी तरंगें बहती हैं शी प्राण की गनय में, एक ऐसी बिल- 
क्षण मोहकता होती है जो दूसरों को विभोर कर देती है । प्राणवान 
स्त्री-पुरुष मन को ऐसे भाते हैं कि उन्हें छोड़ने को जी-नहीं चाहता । 

श्राण वाणी में चुला रहता है उसे सुनकर सुनने वालों की मान- 
सिक दीवारें हिल,जाती हैं । मौत के दाँत उखाड़ने के लिए जान हथेली 
उ< वलवकर जब मनुष्य चलता है तो उसके प्रम्ण शक्ति ही 6ल- 
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तलवार होती है। चारों ओर निराशाजनक घनघोर, अन्धकार छाया 
होने पर भी प्राणशक्ति आशा की प्रकाश रेखा बनकर चमकती है । बालू 
में तेल निकालने की मरुभूमि में उपवन लगाने की, असम्भव को सम्मव 
बनाने की राई को पर्वत करने की सामर्थ्य केवल प्राणवान में ही होती 
है । जिसमें स्वल्प प्राण हैं उसे जीवित मृतक कहा जाता है। शरीर से 
हाथी के समान स्थूल होने पर भी उसे पराधीन परमुखापेक्षी ही रहना 
पड़ता है । वह अपनी कठिनाईयों का दोष दूसरों पर थोप कर किसी 
प्रकार मन को सन्‍्तोष देता है। उज्ज्वल भविष्य की आशा के लिए वह 
अपभी सामथ्यं पर विश्वास नहीं करता । किसी सबल व्यक्ति की, नेता 
की अफसर की, धनी की, सिद्ध पुरुष की, देवी देवताओं की सहायता ही 
उसकी आशाओं का केन्द्र होती है। ऐसे लोग सदा ही अपने दुर्भाग्य 
का [रोना रोते हैं । 
प्राण द्वारा ही यह श्रद्धा, निष्ठा, हृढ़ता एकाग्रता और मावना 
प्राप्त होती है, जो मव बन्धनों को काटकर आत्मा को परमात्मा से 
' मिलाती है, मुक्ति को परम पुरुषार्थ माना गया है। संसार के अन्य 
सुत्त-साधनों को प्राप्त करने के लिए जितने विवेक, प्रयत्न एवं पुरुषार्थ 
की आवश्यकता पड़ती है, मुक्ति के लिए उससे कम नहीं वरन्‌ अधिक 
3 ही आवश्यकता है । 
| मुक्ति विजय का उपहार है, जिसे साहसी श्रवीर ही प्राप्त करते 
है । भगवान अपनी ओर से न किसी को बन्धन देते हैं न मुक्ति । दूसरा 
न कोई स्वर्ग में ले जा सकता है न नरक में, हम स्वयं अपनी आन्तरिक 
स्थिति के आधार पर जिस दिशा में चलें, उसी लक्ष्य पर जा पहुँचते हैं । 
उपनिषद्‌ का वचन है कि “नायमात्मा बल हीनेन लम्य वहे 
आत्मा बलहीनों को प्राप्त नहीं होती । निस्तेज व्यक्ति अपने घरवालों 
। पड़ोसियों, रिश्तेदारों, मित्रों को प्रभावित नहीं कर सकते तो भलए 
| (परम-आत्मा परमात्मा) पर उनका क्या प्रमाव पड़ेगा तेजस्वी व्योच्त 
ही आत्मा-लाम कर सकते हैं, इसलिए प्राण-संचय के लिए योग-शास्क 
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में अत्यविक बल दिया गयां है। प्रापफ्ययाम की महिमा से सारा 
अध्यात्म-श्ञास्त्र भरा पड़ा है । 


जैसे सवंत्र ईश्वर की महामहिमामयी गायत्री शक्ति व्याप्त है 
वक्ष ही निखिल विदव में प्राण का चैतन्य समुद्र भी भरा पड़ा है । 
जेत्ते श्रद्धा और साधना से गायत्री त्क्ति को खींच कर अपने में धारण 
किया जाता है वैसे ही अपने प्राणायाम कोश को सत्तेज और चेतर 
करके विश्वव्यापी प्राणी से यथेष्ट मात्रा में प्राण-तत्व खींचा जा 
सकता है। यह मण्डार जितना अधिक होगा उतने ही हम प्राणवान्‌ 
वर्नेगे और उसी अनुपात से सांसारिक एवं आध्यात्मिक सम्पत्तियां प्राप्त 
करने के अजिकारी हो जायेंगे । 

दीघंजीवन, उत्तम स्वास्थ्य, चेतन्यता, स्फति, उत्साह, क्रिया- 
शीलता, कष्ट सहिष्णुता, बुद्धि की सूक्ष्मत।, सुन्दरता, मनमोहकता आदि 
विश्वेपतायें प्राणशक्ति रूपी फुलझड़ी की छोटी-छोटी चिनगारियां हैं । 

प्राणायाम---सांस को खींचने उसे अन्दर रोके रखने और 
वाहर निकालने की एक विश्ञेष क्रिया पद्धति है इस विधाक्त के अनुसार 
भाण को उसी प्रकार अन्दर भरा जाता है जे साईकिल के पम्प से 
<बवं में हवा भरी जाती है। यह पम्प इस प्रकार का बना होता है कि 
हवा को भरता है पर वापिस नहीं खींचता । प्राणायाम की व्यवस्थं। 
भी इसी प्रकार की है । साधारण इवांस प्रहवांस क्रिया में वायु के साथ 
वह श्राण भी इसी प्रकार आता जाता रहता है जैसे सड़क पर मुसाफिर 
चलते रहते हैं । किन्तु प्रणायाम विधि के अनुसार जब श्वाँस-प्रश्वाँस 
क्रिया होती है तो वायु में से प्राण खींचकर खासतौर से उसे शरीर 
में स्थापित किया जाता है जैसे कि धमंशाला में यात्री को व्यवस्था 
उब के टिकाया जाता है । | 


भारतोय योगशास्त्र षट चक्ों में सूर्येंचक्र को बहुत अधिक महत्व 
दंता हैं अब पाइचात्य विज्ञान ने भी सूय-ग्रन्थि का सूक्ष्म त्तन्तुओं का 
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केन्द्र स्वीकार किया है और माना है कि मानव शरीर में प्रतिक्षण होती .. 
रहने वाली क्रिया प्रणाली का संचालन इसी के द्वारा होता है । 
कुछ घिद्वानों ने इसे पेट का मस्तिष्क नाम दिया है। यह 
सूर्य चक्र या सोलर प्लेक्ससा आमासय के ऊपर हृदय की धघुक-घुकी के _ 
पीछे मेरुदण्ड के दोनों ,ओर स्थिति है। यह एक प्रकार कौ सफेद 
और भूरी गद्दी से बना हुआ है। पाइचात्य वैज्ञानिक शरीर की आच्त- 
रिक क्रिया विधि पर इसका अधिकार मानते हैं और कहते हैं कि मीतर 
झंगों की उन्नति अवनति का अधार यही कन्द्र है। किल्तु सच बात 
यह है कि खोज अमी अपूर्ण है-सूय चक्र का कार्य और महत्व उससे 
अनेक गुना अधिक है जितना कि वे लोग मानते हैं । ऐसा देखा गया है 
कि इस केन्द्र एर यदि जरा कड़ी चोट लगे तो मनुष्य की तत्काल 
मृत्यु हो जाती है । 
| योगशास्त्र इस केन्द्र को प्राणकोश मानता है और कहता है कि 
वहीं से निकल कर एक प्रकार की मानवी विद्य त प्रवाह सम्पूर्ण नाडियों 
में प्रवाहित होता है । ओजस शक्ति इसी संस्थान में रहती है। 

। प्राणायाम द्वारा सूर्य-चक्र की एक प्रकार कौ हलकी-हलकी 
मालिश होती है जिससे उसमें गर्मी तेजी और उत्तेजना का संचार 
हीत। है और उसकी क्रियाशीलता बढ़ती है ४ प्राणायाम से फुसफुसों में 
बायु मरती है और वे फूलते हैं और यह फुलाव सूर्यचक्र की परिथि 
को स्पर्श करता है । 


बार-बार स्पशं करने से जिस प्रकार काम-सेचन वाले अंगों में 
| उत्तेजबा उत्पन्न होती है उसी प्रकार प्राणायाम द्वारा फुस-फुस से सूर्य 
घक़ का स्पर्श होना वहाँ एक सनसनी उत्तेजशा और हलचल पैदा 
करता है । यह उत्तेजना व्यर्थ नहीं जाती 4२न्‌ सम्बन्धित सारे अंग- 
| प्रत्यंगों को जीवन और बल प्रदान करती है जिससे शारीरिक और 
.. मानसिक उद्नतियों का द्वार खुल जाता है । 
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मेरु-दण्ड के दाहिने, बाँये दोनों ओर नाड़ी -गुच्छ॒कों की दो 
*खलायें चलती हैं। ये > जैक आपस में सम्बन्धित हैं और इन्हीं 
में सिर, गले, छाती, पेट अःदि के गुच्छक भी आकर श्ांमिल हो गये 
ह । अन्य अनेक नाड़ी तन्तुओं का भी यहाँ जमघट है। इनका प्रथम 
तभाग जिस मस्तिष्क मेरु विभाग कहते हैं शरीर के जञान-तन्तुओं से 
पनीभूत हो रहा है। इसी संस्थान से असख्य “बहुत ही बारीक' भूरे तन्तु 


) 


कर 


“कल कर रूत्रिर नाड़ियों में फैल गये हें और अपने अन्दर रहने वाली 
“चूत शक्ति, से भीतरी शारीरिक अवयदों को संचालित किये रहते हैं 

कक गा चुका हैं कि मेरुदण्ड के दांये बांये नाड़ी शुच्छ॒कों 
' दो पृथक श्ृंखलायें चलती है, इन्हीं को योग में इड़ा-और पिगला 
6 शा हे रुत्रिर संचार, - वादा क्रिया, पाचन आदि प्रमुख कार्यों 
को सुसञचालित रखने से जिम्मेदारी उपरोक्त नाड़ी गुच्छुकों के ऊपर 
कक हा है| | प्राणायाम साधना में इन इड़ा-पिगला नाड़ियों को 
नियतथ्रिध्रि के >उुस्तार बलवान बनाया जाता है, जिससे उनसे सम्बन्धित 


हब “9 >> 


“त्यन्त प्राचीनकाल से अध्यात्मवेत्ता 


उरुध प्राणायाम के महृ॒त्व 
/ र उनके लामों को अनुभव करते रहे हैं । 


तदनुसार समस्त भूमण्डल 
४ लोग अपनी विधि से इन क्रियाओं 


५ ५/४८७४+73++ त 7+- ञ् से शिष्यों ् 
“ह3 83 इसामसीह अपने | सहित एक पर्व 


आथ ना फिया करते थे। ऊहा जाता है कि इस ऊंची चढ़ाई में आध्या- 
>मक र्वाँश-क्रियाओं का रहस्य छिपा हुआ था। 


बौद्ध धर्म में 'जजन' नामक भश्राणायाम बहुत 


विद्या के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं । 
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का पता चलता है। अन्यान्य देशों में भी किसी न किसी छूप में इस 


योगदर्शन साधना पाद' के सूत्र ५२, ५४ में बताया गया है कि 
प्राणायाम से अक्यिा का अन्धकार दूर होकर ज्ञान की ज्योति प्रकट 


होती है और मन एकाग्र होने लगता है। ऐसी गाथायें भी सुनी जाती 


हैं कि प्राण को वश में करके योगी लोग मृत्यु को जीत लेते हैं और जब 
तक बाहें वे जीवित रह सकते हैं । प्राण शक्ति से अपने और दूसरे 
के रोगों को नष्ट करने का एक अलग विज्ञान है, अनेक प्रकार के 
प्राणायामों से होने वाले लाभ सुने और देखे जाते हैं । यह लाभ कभी- 
कमी| इतने विचित्र होते हैं कि उन पर आइचर्य करना पड़ता है । 


| इन पंक्तियों में उन अद्भुत और आइचयेजनक घटनाओं की 

चर्चा न करके इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि प्राणायाम से शरीर की 
सूक्ष्म क्रिया पद्धति के ऊपर अहृश्य रूप से ऐसे विज्ञान सम्मत प्रभाव 
'पड़तें हैं जिनके कारण रक्त संचार, नाड़ी-संचालन, पाचन-क्रिया, 
स्नाय॑विक हृढ़ता, गाढ़:निनन्‍्द्रा स्फृति एवम्‌ मानसिक विकास के चिन्ह 
स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं एवम्‌ स्वस्थता, बलशीलता, प्रसन्नता. उत्साह 
तथा-परिश्रम की योग्यता बढ़ती हैं । 


आत्मोन्नति, चित्त की एकाग्रता, स्थिर हृढ़ता आदि मान- 
सिक् गुणों की मात्रा में प्राण साधना के साथ-साथ ही वृद्धि तो हो जाती 
है। इन लाभों पर विचार किया जाय तो प्रतीत होता है कि प्राणायाम 
आत्मोन्नति की महत्वपूर्ण साधना है । 
प्राण-तत्व का वायु से विशेष सम्बन्ध है। पाइचात्य वैज्ञानिक 
ती प्राण का वायु ही एक सूक्ष्म भेद मानते हैं। सांस को ठीक तरह 
तैने न लेने पर,प्राण की मात्रा का घटना-बढ़ना निर्भर रहता है। 
इसलिए कम से कम साँस लेने के सही तरीके से प्रत्येक बाल वृद्ध को 
परिचित होना ही चाहिए । 
हमें गहरी और पूरी साँस लेना चाहिए, जिससे वायु फेफड़े के 
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जन 


हर माग में जाकर सम्पूर्ण वायु-मन्दिरों में रक्त की सफाई ३,< सके 
अघूरी और उथली साँस लेने से कुछ थोड़े से वायु-मन्दिरों की सफाई 
हो पाती है क्योंकि उथली साँस का दबाव इतना हीं होता कि वह हर 
एक कोष्ठ तक पहुँच सके जबह॒वा वहाँ तक पहुँचेगी ही नहीं तो सफाई 
किस प्रकार होगी ? साँस का सम्पक॑ होने पर रक्त की अशु हता-- 
कार्बोनिक एसिड गैस-बाहर निकलती जाती है और साँस का प्राण- 
आक्सीजन में घुल जाता है । 
यह प्राण-शक्ति उस शुद्ध रक्त के दूसरे दौरे के साथ शरीर 
के /ग:प्रत्यगों में पहुंचकर उन्हें ताजगी और स्फूर्ति प्रदान करती है 
शुद्धि रुधिर में एक चौथाई म्राग आक्सीजन का होता है। यदि इसमें 
न्टूनता हो जाय तो उसका प्रमाव पाचन-क्रिया पर अनिवार्य रूप से 
पड़ता है ! ऐसे ब्यक्तियों की जठराग्नि मन्द होने लगत्ती है । 
इन सब क्रियाओं पर घिचार कश्ने से यह स्पष्ट होता है कि 
हमे पूरी गहरी सांस लेने की आवश्यकता है जिनसे रक्‍त में पर्पराप्त 
अक्सीजन मिल जाय जिससे अंग-प्रत्यंगों में ताजगी एवं स्फू्ति पहुँचती 
रहे और पाचन-शक्ति में निबंलता न आने पावे । 
जठराग्नि मन्द होने से अन्य अंगों में शिधिलता आगे लगती है 
और वे अपने को अधूरा एवं दोषपूर्ण बनाते हैं। यही क्रम॑ यदि कुछ 
समय जारी रहे तो जीवन यात्रा में नाना प्रकार की विघ्न-बाधायें उप- 
स्थिति हो सकती हैं और विविध भाँति के रोगों का सामना करता 
पड़ता है । | १०-३४ 
अवूरी साँस लेने काले के फेफड़े का बहुत-सा भाग निकम्मा 
पड़ा रहता है ।जिन मकानों की सफाई नहीं होती, उनमें गन्दगी, मकड़ी, 
श्च्छर, छपकली, कीड़े-मकोड़े आदि का जमघट होने लगता है । इसी तरह 
फेफड़े के जिन वायु-कोष्ठों में सांस की वायु नहीं पहुँचती, उनमें क्षय 
गसी, जुकाम, उक्षरेत, कफ, दमा आदि के राग कीट जड़ जमा लेते 
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हैं। धीरे-धीरे वहाँ से निर्वाव रीति से पलते रहते हैं और मीतर ही 
. 'मीतर अपना इतना आधिपत्य जमा लेते हैं कि फिर उनका तिकाल 
बाहर करना कठिन या असम्मव हो जाता है। ४ 
प्राणायाम थिज्ञान का सबसे पहले और आराम्मक पाठ यह हैं; 
हमें प्री गहरी साँस लेनी चाहिए। ऐसी आदत डालने का प्रयत्न 
करना चाहिए कि सदैव इस प्रकार सांस ली जाय कि वायु से प्वरे 
फेफड़े पर जांय । यह कार्य झटके से या उततावली में नहीं होना 
चाहिए । धीरे-धीरे इस प्रकार पूरी सांस खींचनी चाहिए कि छाती 
भापूर चौड़ी हो जाय और फिर उसी क्रम से धीरे-धीरे वायु को बाहर 
निकाल देना चाहिए | 
। यही रीति. फेफडो को स्वस्थ रखने वाली, रक्त को शुद्ध करने 
'वली, शरीर के अंग-प्रत्यंग में चैतन्यता देने वाली, पाचन शक्ति ठीक 
बनाये रखने वाली है, इसलिए आरोग्य और दीघें-जीवन देने वाली 
भी है.। । 
क्‍ पूरी साँस लेने का अभ्यास डालने से छाती की चौड़ाई बढ़ती 
है, फेफड़ों की मजबूती और वजन में वृद्धि होती है, ' हृदय की कमजोरी 
में सुधार होकर रक्‍्तसज्चार की क्रिया में चतन्यता दिख देने 
लगती है । पाठकों को इवाँस-विज्ञान के ,स तथ्य को गम्मीरतापूर्वक 
_विचारना चाहिए और अविलम्ब पूरी एवं गहरी साँस लेने की आदत 
डालने का प्रयत्न आरम्भ कर देना चाहिए । कुछ दिन इवाँस क्रिया पर 
ध्यान रखने से भूल सुधारते रहने से यह आदत मभली प्रकार पड़े 
जाती है। द 
प्राणायाम विज्ञान की दूसरी शिक्षा 'नाक से साँस लेना है । 
यद्यपि मुंह से भी साँस ली जा सकती है पर वह इतनी उपयोगी कदापि 
नहीं हो सकती जितनी कि नाँक से लेने पर होती है ५ एक बार एक 
जंगी जहाज के यात्रियों में चेचक बड़े उग्र रूप से फली । डाक्टरों ने 
इनकी विशेष सावधानी से जाँच करते रहने का प्रयत्न किया । . मृतकों 
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के बारे में उनकी रिपोर्ट थी कि यह मुंह से साँस लेते थे। उस 
. जहाज में एक भी,ऐसा आदमी न मरा जिसे नाक से सांस लेनि की 
आदत थी। जुकाम और सर्दी के रोगों के बारे में भी डाक्टरी जांच 
का यही निष्कर्ष है कि : मुंह खोलकर सांस लेने से इसका प्रकोप विशेष 


रूप से होता है और भी अनेक छोटे बड़े रोग इसी बुरी आद॑त के 
कारण होते देखे गये हैं । 


नाक से फेफड़ों तक जो हवा पहुँचाने वाली नली गयी है उसकी 
ना इस प्रकार हुई है कि वह वायु को उचितरूप से संशोधन परिमार्जन 
करके भीतर पहुँचावे । नासिका के छिद्रों में छोटे-छोटे बाल होते हैं । 
यह एक प्रकार की चलनी है जिसमें धूल व गन्दगी के अण अठटके रह 
जाते हैं और छनी हुई वायु भीतर जाती है । जब आप नासिका -े 
छिद्रों में अंगुली डालकर उनकी सफाई करते हैं तो उनमें से कुछ मैल 
निकलता है यह मैल वह कचरा है जो वायु के छनने से रहा हुआ है । 


नासिका में एक प्रकार का तरल पदाथ स्रवित होता रहता है 
बालों में अटकने के सिवाय जो कचरा बच रहता है वह इस ख्लाव में 
चिपक जाता है । वायु का इतना संशोधन नासिका के छिद्रों में हो जाने 
के उपरान्त वह आगे चलती है । इवाँस नली जो फेफड़ों तक मस्तिष्क में 
होती हुई गई है, काफी लम्बी है। इतनी लम्बाई में यात्रा करती हुई 
वायु का तापमान सह्य हो जाता है यदि ठण्डी हुई तो गरम हो 
जाती है । इस प्रकार फेफड़ों तक पहुँचते-पहुँचते वह सब प्रकार सह 
संशोधित हो जाती है । किन्तु यदि मुंह से साँस लें तो परिणाम बिल- 
कुल दूसरी ही प्रकार का हो जाता है। 


मूह में नासिका की तरह बाल नहीं होते जो वायु को छोनें, 
दूसरे मुंह का छिद्र इतना बड़ा है कि उसमें वायु को गदंगुबार बिना 
रुकावट के चल सकता है। तीसरे मूंह से फेफड़ों की दूरी बहुत 
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कम है इसलिए वायु की सर्दी गर्मी में मी विशेष परिवर्तत नहीं होने 
पाता. । इस प्रकार बिना छनी गद्दंगुबार युक्त सर्द गर्म हवा मुँह के 
द्वारा ज हे की में पहुँचती है तो उन्हें हानि पहुँचाती है और बीमा- 
रियों की , करती है । देखा गया है कि जो लोग रात को मुंह 
से साँस + है सबेरे उनका मुख श्ूखा कड़वा और बदबूदार होता है । 
रोगियों को यह लत हो तो उनके स्वस्थ होने में अनावश्यक देरी लग 









जिसके कारण मूह से साँस लेने के लिए बाध्य होनः पड़ता 
रन्धरों की सफाई कर लेनी चाहिए । 


यो 


। सम्बन्धी रोग कम होते देखे गये हैं। अत्यधिक ना 
हट प्वस्था में झविधिपूर्वक गाने से बीसारियां हो सकदं! $, 


की 
ब्म्ज 


॒ 'धारजणत * संगीत का श््ण ने, फेफडों को मजबूत बनाके थे > 
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. कर्ड, दृदय, पसली, आमाशय, आंत, यक्ृत आदि सभी के छड 
फ्ज्ाव रहने वाले अंग्रों का संगीत से अच्छा व्यायाम होता है ! यादिं 
अच्छे बात के साथ ध्वनिपूर्वकं गाया बजाया जाय तो एक प्रकार की 
विद्युत तरंगें उत्पन्न होकर स्ताथु-तन्तुओं को तरंगति करती रहती 5, 
जिससे इवाँस-संचालन क्रिया में विशेष रूप से सहायता मिलती है और 
मन्द एवं शिविल गति से कार्य करने वाले अंगों में गतिशीलता का 
आविर्भाव होता है। जिन्हें गाना-बजाना आता है, उन्हें मोजन के परचात्‌ 
कम से कंम दो तीन घण्टे बचाकर सुविधानुसार अभ्यास करना चाहिए 
जो बजा न सकते हों उन्हें केवल गाना ही चाहिए | सुविधानुसार यदि 
बाद्य-गान सुनने का अवसर मिले तो उससे लाम उढछाना चाहिए, 
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- क्योंकि संगीत से उत्पन्न होने वाली विद्युत लहरें सुनने बालों को भी 
प्रभावित करती हैं । 

प्रातः:साँय गायन-वाद्य तथा नृत्य के साथ संकीर्तन करने की 
धामिक प्रथा का स्वास्थ्य से बड़ा घना सम्बन्ध है संकीतंन में सम्मिलित 
होने वालों के गले फेफड़ों का व्यायाम हो जाता है। जोर-जोर से 
धार्मिक भजन गाने या शंख बजाने से फेफड़ों का व्यायाम होता है 
और बहुत अंशों में प्राणायाम का लाभ मिलता है। 

सर्वसाधारण के लिये एक सर्वसुलभ प्राणाकर्षण क्रिया नीचे 
लिखी जाबी है जो स्त्री पुरुष बाल-वृद्ध सभी के लिये उपयोगी है इसके 
साधन में धीरे-धीरे प्राणतत्व की मात्रा निरन्तर बढ़ती रहती है गायत्री 
की ब्रह्म-सन्ध्या में बताये हुए प्राणायाम की . तरह निम्नलिखित प्राणा- 
कर्षण क्रिया भी सबके लिए लाभदायक एवं सरल है| 

९३ 


शाणाकषंण को सुगस क़ियायें 

प्रात:काल नित्यकर्म से निवृत्त होकर साधना के लिए किसी 
शान्तिदायक स्थान पर आसन बि छाकर बंटिये दोनों हाथों को घुटनों पर 
रखिये मेरुदण्ड सीधा रहे नेत्र बन्द कर लीजिए । 

फेफड़ों में भरी हुई सारी हवा बाहर निकाल दीजिए अब धीरे- 
धीरे नासिका द्वारा साँस लेना आरम्भ कीजिए । जितनी अध्क मात्रा 
में भर सकें फेफड़ों में हवा मर लीजिए । अब कुछ देर उसे भीतर ही 
रोके रहिए। इसके पश्चात्‌ साँस को धीरे-धीरे नासिका द्वारा बाहर 
: निकालना आरम्भ कीजिए । हवा को जितना अध्कि खाली कर सकें 
कीजिये । अब कुछ देर साँस' को बांहर ही रोक दीजिए अथ त्ि बिना 
साँस के रहिए इसके बाद पूव॑ंबत्‌ वायु खींचना आरम्भ कर दीजिए । 

यह एक प्राणायाम हुआ । 

साँस निकालने को रेचक खींचने को पूरक ओर रोके रहने को 

कुम्भक कहते हैं । कुम्मक के दो भेद हैं। साँस को भीतर भरकर रोक 


( ७८ ) ४ 





8 ७७एांज- है उ... डी आओ रिके- ० «ूलम्यनकथििररयात .+ उतन्पाक- पता 


बज ली 


ऐप है 


द है ! 
रखना 'कन्तःकुम्मक' और खाली करके बिना साँस रहता 'वाह्म कुमन 


कहलाता है । रेचक और पूरक में समय बराबर लगाना चाहिए पर 


कुम्मक में उसका आधा समय ही पर्याप्त है । 008 
परक करते समय भावना करनी चाहिए कि मैं जद शून्य लयोकमें 
अकेला बैठा हूँ और मेरे चारों ओर विद्युत जैसी चैतन्य जीवबी शक्ति 


का समुद्र लहरें ले रहा है । साँस द्वारा वायु: के साथ-साथ प्राण शक्ति 


को मैं अपने अन्दर खींच रहा हूँ । 

अन्तःकुम्मक करते समय भावना करनी चाहिए कि. उसे चैतन्य 
प्राण-शक्तिति को मैं अपने भीतर भरे हुँ। समस्त तस-वाड़ियों में अंग- 
प्रत्यंगों में वह शक्ति स्थिर हो रही है । उसे सोखकर देह का रोम-रोम 
चैतन्य, प्रफुल्ल, सतेज, एवं परिपुष्ट हो रहा है । 

रैचक करते समय भावना करनी चाहिए कि शरीर में सड्चित 
मल रक्त में मिले हुए विष, मन में धंसे हुए विचार साँस छोड़ने पर 
वायु के साथ-साथ बाहर निकाले जा रहे हैं । 

४! बाह्य कुम्मक करते समय भावना करनी चाहिए कि अन्दर के 
दोष साँस के द्वारा बाहर निकल कर भीतर का दरवाजा बन्द कर दिया 
गया हैं ताकि वे विकार वापिस न लौटने पावें । 

इन भावनाओं के साथ प्राणाकर्षण प्राणायाम- करने चाहिए । 


आर_भमभ में पाँच प्राणायाम करें फिर क्रमशः सुविधानुसार. ब ढ़ाते जावें। 


कहीं एकान्त में जाओ। समतल भूमि पर नस्म बिछोना 
बिठाकर पीठ के बल लेट जाओ मुँह ऊपर की ओर रहे । पैर कमर 
छाती सिर सब एक सीध में रहें । दोनों हाथ सूर्य-चक्र पर (आमाशय 
का वह स्थान जहाँ पसलियाँ और पेट मिलता है) रहें । मुँह. बन्द 
रखो । दरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो मानो वह कोई निर्जीव वस्तु 
है और उससे तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं है। कुछ देर शिथिलता की 
भाषना करने पर शरीर बिलकुल ढीला पड़ जायगा। अब धीरे-धीरे 
ताक द्वारा साँस खींचना आरम्भ करो और रढ् शक्ति के साथ भावना 
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करो कि विश्वव्यापी महान प्राण-भण्डार में से में स्वच्छ प्राण, साँस 
के साथ खींच रहा हूँ और वह प्राण मेरे रक्‍त-प्रवाह तथा समस्त 
नाड़ी तन्चुओं में प्रवाहित होता हुआ सूर्य - चक्र में इकट्ठा ही रहा 
है । ६५ मावना को कल्पना लोक में इतनी हृढ़ता के साथ उत्तारो कि 
प्राएः ६।क्ति की बिजली जैसी किरणें नासिका द्वारा देह में घूमती हुई 
चित्रवत्‌ दीखने लगें तथा उसमें. प्राणप्रःःउ बहता हुआ आये । | भावना 
की जितनी अधिकता होगी उतनी ही अधिक मात्रा में तुम प्रांण खींच 
सव गे ! 

फेफड़ों को वायु से अच्छी तरह भरलो और पाँच से दस सेकेण्ड 
तक उसे रोके रहो। आरम्भ में पांच सेकिण्ड काफी हैं पश्चात्‌ अम्यास 
बढ़ने पर दस सैकिण्ड तक रोक सकते हैं. साँस के रोकने के समप्र अपने 
अन्दर प्रचुर परिमाण में प्राण भरा हुआ है यह अनुमव करना चाहिए 
अब वायु को मुँह द्वारा धीरे-धीरे बाहर निकालो । निकालते समय ऐसा 
अनुमव करो कि शरीर के सारे दोष, रोग और विष इनके द्वारा निकाल 
बाहर किये जा रहे हैं। दस सेकिण्ड तक बिना हवा के रहो ,और 
भृववरत्‌ प्राणाकर्ण प्राणायाम करना आरम्म कर दो । स्मरण रखो कि 
प्राणाकषंण का मूलतत्व साँस खींचने-छो ड़ने में नहीं वरन्‌ आकर्षण की 
उस भावना में है जिसके अनुसार शरीर में प्राण का प्रवेश हो तप हुआ 
चित्रव॒त्‌ दिखाई देने लगता है । 


इस “प्रकार श्वास प्रश्वास की क्रियायें दश मिनट से लेकर धीरे * 


धीरे आध घण्टे तक चढ़ा लेनी चाहिए । इ्वाँस द्वारा खींचा हुआ प्राण 
सूर्य चक्र में जमा होता जा रहा है, इसकी विशेष रूप से भावना करो 
मुंह द्वारा साँस छोड़ते समय आकर्षित प्राण को छोड़ने की भी कल्पना 
करने लगें तो यह सारी क्रिया व्यय हो जायगी और कुछ लाभ न 
मिलेगा । 

ठीक तरह से प्राणाकर्षण करने पर सूर्य-चक्र जाग्रत होने लगता 
है । ऐसी प्रतीत होती है कि पसलियों के जोड़ और आमादय के स्थाम 
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पर जो गड़ढा है वह सूर्य के समान एक छोटा-सा प्रकाश बिच्दे मानव 
नेत्रों से दीख रहा है। यह गोला आरस्म में छोटा, थाड़े प्रकाश का 
और ध्‌घला मालूम देता है किन्तु जैसे-जैसे अभ्यास बढ़ने लगता है बेस 
वैसे साफ, स्वच्छ, बड़ा और प्रकाशवान्‌ होता है। जिनका अभ्यास 
बड़ा-चढ़ा है उन्हें आँखें बन्द करते ही अपना सूर्य, साक्षात सूर्य की तरह 
तेजपूर्ण दिखाई देने लगता है । वह प्रकाशित तत्व सचमुच प्राण सक्ति 


है । इसकी शक्ति से कठिन कार्यों में अदूमुत सफलता प्राप्त होगी । 


अभ्यास पूरा करके उठ बंठो । तुम्हें मालूम पड़ेगा कि रक्त का 
दौरा तेजी से हो रहा है और सारे शरीर में एक बिजली सी दोड़ रही 
है । अभ्यास के उपरान्त कुछ द्वेर शान्तिमय स्थान में बैठना चाहिए । 
अभ्यास से उठकर एक दम किसी काम में जुट जाता, स्तान, भीजन 
मेथून करना निषिद्ध है । 

ऊपर सर्वसाधारण के उपयोग की इबास-प्रशवाँस क्रियाओं का 


वर्णन हो चुका है। इसके उपयोग से गायत्री साधकों की आचन्तरिक 
दुबलता दूर होती है। और प्राणावान होने के लक्षण प्रकट होने लगते हैं 
प्रायमय कोश की भूमिका को पार करते हुए दस प्राणों को वंशोधित 


करना पड़ता है । 


मनृष्य शरीर में दंस जाति के प्राणों का निबास है। इनमें से 
पाँच को महा प्राण और पाँच को लश्ुु प्राण कहते हैं। १--प्राण; 
२--अपान, ३>-समान, ४--देवदत्त, ५->ज्यान, यह पाँच महाप्राण हैं 
और १--ताग, २--कर्म, ३---क$कल, ४--देवदत्त, ५--घधनऊ्जब, यह 
पाँच लघु प्राण हैं । शरीर में कुछ ऐसे श्रमर हैं, जिनसे जाने से प्राण- 
तत्व क्री क्रिया एवम्‌ स्थिति उन अभ्रमरों के अनुकूल ही हो जाती है । 
बिजली की धारा बल्ब के स्पशे से प्रकाश करती है पंखे के साथ मिलकर 
हवा करती है, पोटर में आकर ताकत पैदा करती है, रेडियो में उसका 
कार्य ध्वनि को पकड़ना होता है । द 





प्राण तत्व एक प्रकार की विद्युत शक्ति के समानः है। बहते हुए 
पानी में जैसे श्रमरों के गड़ढे पड़ते हैं; वेसे ही यूक्ष्म शरीर में कुछ ऐसे 
अमर हैं जिनके साथ प्राण का सम्मिश्रण होने से एक विशेष प्रक्रिया 
की जाती है । क्‍ 
पाँच महा प्राणों को ओजस' और पाँच लघु प्राणों को रेतस' 
'कहते हैं।। दोनों प्राण एक दूसरे के सहायक एवम प्रक हैं । दोनों नेत्र, 
दोनों नथुने, दोनों कान, दोनों हाथ, दोनों पैर एक दूसरे के सहायक 
एवम्‌ साथी हैं । इसी प्रकार महा प्राण और लघु-प्राण भी आपस में 
सम्बद्ध तथा सहायक हैं । इनको एक ही प्राण के दो भाग कहा जा 
सकता है। एक होते हुए भी कुछ भेदों के कारण मस्तिष्क को 
अगला (बडा मस्तिष्क) और पिछला (छोटा मस्तिष्क) दो भागों 
में बांदा गया है, वसे ही प्राण-तत्व भी दो भागों में विभाजित 
हुआ हे । क्‍ 
प्राण वायु का निवास स्थान हृदय है । 'नाग” भी उसके समीप 
रहता है । 'अपान' गुदा और मूत्रेन्द्रिय के बीच में मूलाधार के निकट 
रहता है; उसी के. पास “कुम” लबु प्राण का निवास है। 'समान और 
ककल नाभि में रहते हैं । 'उदान' और 'देवदत्त' का स्थान कण्ठ है । 
'वनज्जय में आकाश-तत्व का अधिक मिश्रण रहने से यह सम्पूर्ण शरीर 
म व्याप्त रहता हूं, पर उसका प्रधान केन्द्र मस्तिष्क का मध्य भाग है | 
तावारणत: ऐसा माना जाता है कि प्राण के द्वारा शब्द एवमुं 
मस्तिष्क का पोषण 
होता है । समान से पाचन, परिपाक और उष्णता का संक्तर: होता है ।. 
उदान विविध वस्तुयें बाहर से शरीर के भीतर ग्रहण करता है। व्यान 
का-काम रक्तसचार है। लघु प्राणों . में नाग से डकार आती है। कर्म 
से,पलक मारने और बन्द होने की क्रिया होती है । ककल से छीके और , 
देवदत्त से जमाई आती है। धनञ्जय जीवित अवस्था में शरीर का पोषण 
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होता है | अपान में मल-मूत्र,-स्वेद आदि का विसर्जन * _ 








्+ 


। 
करता है और मरमे पर देह सड़ा-गला कर ज्ञीत्र नप्ट करने का 
प्रबन्ध करता है । ऐ 

यह मान्यतायें सर्बांगपूर्ण नहीं है। जिस स्थान पर जिस प्राण 
का निबास बताया गया है, वहाँ एक प्रकार के वायु अ्रमर होते हैं जिनसे 
प्राणों का विशेष संचार रहता है। गर्मी के दिनों में जलवाय अधिक 
गरम हो जाती है तो एक प्रकार के वायु 'अ्रमर उत्पन्न होते हैं, जो 
घूमते और नाचते हुए अन्धड़ की तरह आगे चलते हैं उसी प्रकार के 
कुछ अमर शरीर में प्राये जाते हैं । 

सक्ष्म निरीक्षण करने पर पता चलता है कि इन स्थान पर 
शरीरगत वायु. और प्राण की उष्णता के कारण एक प्रकार के श्रमर 
यक्र उत्पन्न हो जाते हैं। अश्रमर सदा ऊपर चौड़े होते हैं और नीचे 
की तरफ ढलवाँ होते जाते हैं तथा अन्त में बहुत ही छोटे नोक मात्र 
रह जाते हैं। ऊपर के सबसे चौड़े भाग को स्तर और नीचे के सबसे 
नुंकीले भाग को “बिन्दु' कहते हैं । इसी प्रकार प्राण वायु के भ्रमर का 
ऊध्वं भाग महाप्राण और अधो भाग लघु प्राण कहा जाता है । एक 
स्तर है तो इसरा बिन्द्‌ | वस्तृतः दोनों एक ही महातत्व के: दो विभाग 


मात्र हैं । 
वस्तुत: प्राण का कार्य जीबन चलाना है हृदय को धड़क 


जीवन की प्रतीक है। घड़ी में फनर की ऐंठ ही सव कल-पुर्जो को 
चलाती है। फनर की चाबी नष्ट हो जाय तो पुर्जों का चलना बन्द 
हो जायगा | प्राण के द्वारा हृदय की धड़कन होती है फिर उससे रक्त 


सञ्चार होता है, साँस आ जाती है । इसके बाद शरीर की अन्य. 


क्रियायें होती हैं ' 

प्राण में शिथिलता आने पर जीवन शक्ति घट जाती है ओर 
उसके अत्यन्त न्‍्यून हो जाने पर हृदय की धड़कन बन्द हो जाती है । 
समाधि लगाने वाले महात्माओं का प्राण पर अधिकार होता है ये दी 


काल तक निस्तब्ध रहने पर भी जब चाहते हैं तब शरीर में प्राण का 
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स्पन्दन बढ़ाकर हृदय का वड़कना आरम्भ कर देते हैं और साधारण 


जीवन जीने लगते हैं जब तक उनका प्राण खिचकर ब्रह्माण्ड में संचित 
किया रहता है तब तक हृदय ,की धड़कन बन्द रहती है और शरीर 
मृततुल्य हो जाता है इसलिये उनको दीर्घकालीन समाधि सुख मिलता 
रहता.है । 

प्राण पर अधिकार प्राप्त किये बिना लम्बे समय तक स्थिर समाधि 
नहीं लग सकती । प्राण अधिकार करके दीघंकाल तक जीवन स्थिर 
रखना मृत्यु को इच्छानुवर्ती बना लेना सम्भव है एक मनुष्य दूसरे को 
प्राण-दान दे सकता है ज॑ंसे एक मनुष्य का रक्त दूसरे के शरीर में प्रवेश 
करके उसे जीवन एवम्‌ मनोबल दे सकता है । 

'अपान' का कार्य स्थल मलों को ठीक प्रकार विसर्जेन करना 
है । देह के मीतर सदा पैदा होने वाले मल, मूत्र, पसीना, कफ, कीचड़ 
विष, विजातीय पदार्थ आदि त्याज्य पदार्थों को अपान अनेक छिद्ों द्वारा 
शरीर से बाहर निकालता रहता है। यदि अपान अपनी यह क्रिया न 
करे तो शरीर में मल निकालने की शक्ति घट जजेरी और अपच, 
जुकाम आदि अनेक रोग पैदा हो जायेंगे । 


हे 


/पिं 
ध्ट 


र 


इसके अतिरिक्त अपान की सूक्ष्म क्रिया जननेन्द्रिय में होती है 
कीम-वासना का आधार इसी पर निर्भर है। मन को भंथ डालने बाली 
चित्त को अधीर, व्यग्न एवं आतुर कर डालने वाली वासना, अपान के 
उत्तेजित हो जाने से होती है । यह यदि शिथिल हो जाय तो तदण 
पुरुष भी नपुंसक हो जायगा। सनन्‍्तान का सौन्दर्य, स्वास्थ्य, बुद्धि, 
पराक्रम एवम्‌ स्वभाव अपान से बहुत कुछ सम्बन्धित हैं । अपानं का 
सहवर्ती 'कूर्म' लघुप्राण यदि सुषुप्त अवस्था में होगा तो शारीरिक हृष्टि 
से पूर्ण स्वस्थ होने पर भी गर्भ की स्थापना कदापि न हों सकेगी । 

जिन स्त्री-पुरुषों में अपान साम्य होता है उन्हें काम-सेवन में 
असाधारण आनन्द आता है रूप, सौन्दर्य पंर नहीं कामतुष्टि अपान 
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की समानता पर निर्मर रहती है। पुरुष में अपान और स्त्री में कूर्म 
प्रधान होता है। दोनों के परस्पर मिलने से एक प्राण परिवर्तन 
होता है जो अनेक शारीरिक और मानसिक अमावों की पूति करता है 
अपान पर अधिकार की पद्धति न जानते हुए भी जिन्हें हठ पूर्वक ब्रह्म चये 
रखना पड़ता है वे प्राय: किन्‍हीं रोगों में ग्रसित रहते हैं । 

आज विधुर और विधवाओं में से अधिकांश का स्वास्थ्य खराब 
देखा जाता है और जन-गणना की रिपोर्ट से पता चलता है कि ग्रहस्थों 
की अपेक्षा विघुरों की मृत्यु संख्या का अनुपात कहीं अधिक है जिनमें 
अपान की समानता है वे अकारण ही आपस में घनिष्ठ मित्र बन जाते 
हैं । उन्हें एक दूसरे के साथ रहने में बड़ी शान्ति मिलती है ऐसे मित्रों 
को ही “प्राणसखा” कहते हैं उन्हें आपसी वियोग मर्मान्‍्तक दुःख देता है । 


समान प्राण उदर में नाभि के नीचे रहता है ।. पाचन इसका 
मुख्य कार्य है। गर्मी, उष्णता एवं पित्त को समान का प्रतीक कहते हैं 
शरीर में चज्न्चलता, स्फूरति, उत्साह, छरहरापन एवं चमक इसी के कारण 
होती है । त्ववा की चिकनाई, कोमलता, चमक में कृकल-प्राण का 
अस्तित्व परिलक्षित होता है । खुब मूख लगना अधिक आहार करना 
जल्दी पचा लेना, सर्दी के अभाव से व्यथित ते होना 'समान की 
विशेषता है | जिनमें यह प्राण कम होगा वे सर्दी बर्दास्त न कर सकेंगे 
जाड़ों में उनकी देह लुझुज-पुझुज सी हो जायगी । कानों को, उँगलियों 
को, पैरों को बड़ी ठन्‍्ड लगेगी, ठन्‍्डे जल में जाड़े के दिनों में स्नान 
करना उन्हें बड़ा कष्टकर होगा। अधिक कपड़े लादे रहने पर भी 
ठन्ड न छूटेगी । 


ऐसे लोगों का जरा से मोजन में पेट मर जाता है गरम पदार्थ 
खाने की, घूप या अग्नि के निकट बैठने की इच्छा रहती है । ऐसे मनुष्य 
अपनी निर्बंलता के कारण गर्मी को वर्दास्त नहीं कर पाते, पर गर्मी का 


५» मौसम उनकी प्रकृति के अनुकूल पड़ता है । 'समान' की न्यूनता के कारण _ 
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शरीर में उष्णता कम रहती है, उसकी पूति गरम मौसम से हो जाती 
है | ऐसे लोगों की नाड़ी पतली चलती हैं । 
समान-प्राण का स्वास्थ्य से बड़ा सम्बन्ध है । इन्द्रियों की रसा- 
नुभूति समः के आधार पर घटती बढ़ती रहती है । स्वादिष्ट पदार्थ, 
मनोरम दृष्टि, मधुर ध्वनि, सुखद स्पर्श, खुरभित गंध को मली भ्रकार 
ग्रहण करने और इससे आनन्दित होने छो क्षमता 'समात' प्राण वाले में 
होती है । ज्सिका 'संम्रान' घट जायगा वह सब प्रकार की सुखद परि- 
स्थिस्ति होते हुए भी खिन्न, असन्तुष्ट एवं झुझलाया रहेगा देह का कोई न 
कोर्ट अंग बीमारी का कष्ट एाता रहेगा। । 

ऐसे लोगों को सन्निपात, मोतीझला आदि तीक्र रोग तो नहीं होते, | 
पर जुकाम, खांसीं- पेट का भारीपन, सिरदर्द दाँतों का हिलना आँखों 
वी कमजोरी, देह का टूटना, थकान जैसे झन्‍द रोग घेरे रहेंगे । एक 
से पीछा छूटने से पहले ही दूसरा नया उत्पन्न हो जायगा । 

'समान' पित्त का प्रतीक है । 'कृकल' कफ का प्रतिनिधि है। 
दोनों के मिलने से 'बाद' बनता है । इन तीनों के उलझने-सुलझने और 
घटने-बढ़ने वे ईीमारी और तब्दुरस्ती का चक्र घूमता है कहा जाता € 
कि बीमारी की जड़ पेट में हैं इसका अर्थ यही है कि नाभि चक्र के 
निबासी समान”! और 'क़कल' ही हमारे स्वास्थ्य के अधिपति हैं। इत 
पर अधिकार होने से बिरस्थायी स्वास्थ्य का स्वामित्व प्राप्त हो जाता है 

उदान प्राण का निवास कण्ठ है। यह श्री और समृद्धि कीं 
स्थान है । लक्ष्मी जी का केन्द्र कण्ठकप की 'स्फुटा' ग्रन्थि को माना गया 
है लक्ष्मी जी की पूर्जा एवम्‌ 'स्फुटा' के उत्तेजन से निर्मित कण्ठ में 
स्त्रणामषण धारण किये जाते स्फुः) पर धातुओं ओर रत्नों की 
जो प्रभाव पड़ता है जैसे जानने वाले गले में रत्न कवच आमषण एंव 
मालायें बनाकर कण्ठ में धारण करते हैं ओर उनके सूक्ष्म परिणाम से 
लाभान्वित होते हैं । 

उदान के परिपूर्ण होने से मनुष्य को वे -योग्यतायें सामथ्य 


क्‍ 
क्‍ 
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क्कक्तियाँ, विशेषतायें, एवं चतुरतायें प्राप्त हो जाती हैं, जिनके कारण 
साँसारिक आवश्यकता की वस्तुयें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती रहती हैं 
तृज्णाओं का तो अन्त नहीं, उन्हें तो कुबेर मी पूरी नहीं करः सकता। 
पर जीवनोपयोगी कोई वस्तु ऐसी नहीं जिसे: उदान प्राण की सामर्थ्य 
से प्राप्त न किया जा सकता हो। जिनकी स्फूटा' ग्रन्यि जागृत है वे 
कमी भी अभावग्रस्त नहीं रहें सकते, उनकी हर उचित आवश्यकता 
समय पर प्री हो जाती है । 


'देवदत्त' सूक्ष्म प्राण प्राध्यात्मिकता सम्प्रदाओं का स्वामी है । 
अष्ट सिद्धियाँ नव सिद्धियाँ देवदत्त से सम्बन्धित हैं । शाप-व रदान, दूर- 
दर्शन, दूर-श्रवण, अणिमा, महिमा, लपिमा आदि चमत्कारों का केन्द्र 
यही है । 

अमीर सम्पन्न बड़े आदमी व्यापारी धमी लक्ष्मीपति बनना 
वैसे घर में जन्ब फाना वैसी आकस्मिक सहायतायें प्राप्त होना बसे 
अवसर सुझाव या मित्र मिल जाना उदान-प्राण के शक्तिशाली होने 
पर निर्मर हैं । जंब यह प्राण निर्बल हो जाता है तो लक्ष्मी विदा होते 
देर नहीं लगती । ऐसे गलत कद उठ जाते हैं ऐच्डे परिस्थितयाँ उत्पन्न 
हो जाती हैं जिनके कारण घाटे पर घाटा होने लगता है चोट पर चोट 
लगती है और मनुष्य कुछ दिनों में निधन एवं दीन हीन बन जाता हे । 


जब तक सरुकुटा जागृत रहती है तब तक बड़ी-बड़ी हानि होने 
पर भी स्थायी रूप से दरिद्रता नहीं आ सकती । कारण यह है कि स्फुटा 
में उदान प्राण के सम्पर्क से एक ऐसी चैतन्य स्फुरणा उत्तन्न होती है 
जो अहृश्य लोक में छिपे हुए भविष्य का परिचय पाती रहदी है। 'उसे 
अज्ञात रूप से अनायास ही ऐसा आभास होता स्हता है कि यह करना 
ठीक है ओर बह करना अनिष्टकारक होमय।” एक अज्ञात शक्ति उसका 
पथ प्रदर्शन करती सी मालूम होती है । वह खतरों से बचाती है आगे 
बढ़ने का मार्ग बताती है और कठिन प्ररिस्थितियों में सहारा देती है । 
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जितसे कि इुबता हुआ बेड़ापार हो जाता है। उदान द्वारा चैतन्य 
रुफुटा को शरीर-वासिनी लक्ष्मी कहा जाता है । 
जिसका कंण्ठ-घृप का “*देवदत्त' प्रबुद्ध होता है, ऐस7 पुरुष महा- 
बमत्कारी परम सिद्ध पुरुष बन जाता है। वह चाहे तो प्राण-बल से 
अदुमुत उच्चल-पुथल उत्पन्न कर सकता है । 
व्यान का स्थान मस्तिष्क का मध्य भाग है। यह चार अन्य 
प्राशं का नियन्त्रण करता है। दोनों कानों के बीच एक रेखा खींची 
जाय बोर दूसरी रेखा ममध्य माग से लेकर सिर के पीछे तक खींची 
जाय तो दोनों जहाँ मिलेंगी, वह स्थान त्रिकुटी कहा जायगा | यही 
व्यान' का स्थान माना जाता है। इसका सहायक 'धनज्जय' है! 
ब्यान को कर्ण ओर घनज्जय को अर्जुन कहते हैं। इसी त्रिकुटी में, 
उुद्धस्थल्री के मध्य भाग में क्रष्णार्जून सम्बाद रूपी गीता का आविर्माव 
होता है । मध्य मस्तक में शतदल कमल में अवस्थिति जिस अ मृतकलश . 
का योगज्ञास्त्रों में बर्णन हे, उसे व्यान और धनञ्जय का प्रसाद ही 
नमझना चाहिए । ५ 
ब्यान के प्रबुद्ध होने से ऋतम्भरा प्रज्ञा मिलती है । ऋतम्मरा 
+जा उस उच्च विचारधारा को कहते हैं, जो जीव को आत्मकल्याण की 
< ले जाती है। सत्कमं, शुभ-संकल्प, सद्वृत्ति आदि दैवी गुण कर्म 
00६ का प्रकाश ब्यान द्वारा ही होता ; हैे। आत्म-साक्षात्कार, ईईवर- 
रे रे हझाश्राप्ति, दिव्य-हष्टि एवं समाधि का केन्द्र व्यान है व्यान को | 
_ ह कहा गया है। भगवान का वाहन गरुड़ है। जिसका व्यान जागृत. 
हा गया उसके मानस में परमात्मा का प्रत्यक्ष विकास परिलक्षित होने 
लगता है । 
| 
| 


मस्तिष्क में अनेक शक्तियाँ हैं. जिनके कारण मनृष्यः अपनी 
हो न॑पिरि 3वानता सिद्ध करता है। संसार में ऐसे कितने ही महापुरुष 
टरए हैं. जिनकी अद्भुत मानसिक योग्यता एवं प्रतिभा ने लोगों को हैरत 
में डाल दिया उबाल मा थाण के विकास का चमत्कार है। 


(अल ) । 


मस्तिष्क में अनेक शक्तियों का निवास है। व्यवस्था शक्तति, ग्रहणशक्ति 
निर्णय-शक्ति, रचना-शक्ति, आमोद. शक्ति, उपक्रान्ति-शक्ति, अनुवर्तन, 
शक्ति आदि अगणित शक्तियाँ मस्तिष्क में भरी पड़ी हैं । 

समी प्रकार की मली बुरी, तुच्छ-महात्‌ शक्तितयों का मण्डार, 
मस्तिष्क है। इस मण्डार की सुव्यवस्था एबं अव्यवस्था का आधार 
वनञ्जय- प्राण हे । यदि उसमें कुछ गड़बड़ी हो तो भनुष्य में अनेक 


मानसिक विभूतियः उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे लोग मू्ख, मन्दबुद्धि, चितित. . 


दुःखी एवं उलझनों में उलझे रहते हैं किसी व्यक्ति का पूर्ण मस्तिष्कीय 
विकास तभी हो सकता है जब उसका व्यान” ठीक हो और उसका 
मनन्‍्त्री 'धनञझ्जय' जागृत होकर काम करे ; द 
दह॒प्राणों “! रुसूप्त दशा से उठाकर जाम्रत करने, उनमें 
उत्पन्न हुई कुप्रवृत्तियों का :नवारण करने, प्राणशक्तित पर परिपूर्ण अधि- 


. कार करने एवं आत्मिंई जीवन को सुसम्पन्न बनाने के लिए 'प्राणविद्या' 


का जानना आवश्यक ६५ जो इस विद्या को जानता है, उसको प्राण 
सम्बन्धी न्‍्यूनता एवं हुलि के कारण उत्पन्न होने वाली कठिनाइयाँ 
दुःख नहीं देती । द 

प्राण विद्या को ही हठयोग भी कहते हैं। हठयोग के अन्तगंत 
. ब्राण परिपाक के लिये (१) वन्ब, (२) मुद्रा और (३) प्राणायाम के 


साधन बताये गये हैं । तीन वन्ध और प्राणायामों का वर्णन नीचे किया... 


जाता है। 
तोन बन्ध-.. 


मूल बन्ध---प्राणायाम करते समय गुदा के छिद्रों को सिकोड़ _ 


कर ऊपर की ओर खींचे रखना मूल-बन्ध कहलाता है । ग्रुदाको संकुचित 
. करने से अपान' स्थिर रहता है । वीय॑ का अध:ः प्रभाव रुककर स्थिस्ता 
आती है। प्राण की अधोगति रुककर ऊध्वंगति होती है ! मूलाधार 
स्थिर कुण्डलिनी में मूल-बन्ध से चैतन्यता उत्पन्न होती है । आँतें बलबान 


( ८६ ] 


होती हैं, मलाबरोध नहीं होता, <क्त संचार की गति ठीक रहती है । 
अपान और कर्म दोनों पर ही मूल-बन्ध का प्रमाव पड़ता है। वे जिन 
तन्तुओं में बिखरे हुए हुए फैले रहते हैं,/उनका सं>ुजन होने से यह बिखरा- 
पन एक केर्द्र में एकत्रित होने लगता है। 
जालन्धर बन्ध--मस्तक को शुकाकर ठोड़ी को कण्ठ-कूप 
(कण्ठ में पसलियों के जोड़ पर गड़्डा है, उसे कण्ठन्कूप कहते हैं ) 
में लगाने को जालन्धर-बन्ध कहते हैं । जालन्धर से इंदाद अश्वास 
क्रिया पर अधिकार होता है । ज्ञान-तन्तु बलवान होते हैं । हृ्योग में 
बताया गया है कि इस बन्ध का सोलह स्थान की नाड़ियों पर प्रमाव 
पड़ता है १ >पादांगुष्ठ, २>-गुल्फ, ३-छुटने, ४--जंभा, ५--सीवनी 
६--लिग, ७->-नाभि, ८ “5 हंदय, &-ग्रीना, १० -+-केंठ, ११ -लम्बिका 
१२--नासिका, १३-अू, १४--कपाल, ?५--मूर्धा, और १ ६-अह्यरंध, 
यह सोलह स्थान जालंधर बंन्ध के प्रभाव क्षेत्र हैं, विशुद्ध चक्र के जाग- 
रण में जालन्धर बन्ध से बड़ी सहायता मिलती है । 


उड्डियान-बन्ध--पेट में स्थित आँतों को पीठ की ओर खींचने 
की क्रिया को उड़्डियान-बन्ध कहते हैं । पेट को ऊपर की ओर जितना 
खींचा जा सके उतना खींचकर उसे पीछे की ओर प।७ 7 क्पका देते 


का प्रयत्त इस बन्ध में किया जाता है । इसे मृत्यु पर विजय प्राप्त करने 
वाला कहा गया है। 


जीवनी शक्ति को बढ़ाक- दीर्घायु तक जीवन स्थिर रखने की 
ले।म उड्डियान से मिलता है | आँतों की निष्क्रियंता दूर होती है। अन्तर 


पुष्छे जलोदर, पाण्डु, यकृत वृद्धि, बहुमूत्र सरीखे उदर तथा सूचाशय के: 


रोगों में इस बन्ध से बड़ा लाभ होता है । नाभि स्थित समान” और 
ककल प्राणों में स्थिरता तथा बात, पित्त, कफ की शुद्धि होती है 
सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुलता है और स्वाधिष्ठान चक्र में चेतना आते 
से वह स्वल्प श्रम से ही जागृत्त होने योग्य हो जाता है । 
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सात सुद्रावें--- 


महामुद्रा--बांए पैर की एड़ा को गुदा तक मूत्रैन्द्रय के बीच 
फी सीवन माग में लगायें और दाहिना पैर लम्बा कर दीजिये। लम्बे 
किए हुए पैर के अंगूठे को दोनों हाथों से पकड़े रहिंगे। झ्विर को घुटने 
से लगाते 57 प्रयत्न कीझिये + नासिका के बांए छिद्र से साँस पूरक खींच 
कर कुछ देर कुम्मक करते हुए दाहिने छिद्र से रेचक प्राणायाम कीजिए । 
आरम्म में पाँच प्राणायाम बाँई उुद्रा से करने चाहिये, फिर दाँये पैर 
को सकोड़कर गुदा भाग से लगायें और बाँए पर : फैलाकर दोनों 
हाथों से उसका अंगूठा पकड़ने की क्रिएाः करनी चाहिए। इस दशा 
में दाए नथुने से पूरक और ये से रेचक करना चाहिए ॥ जितनी देर 
बाँए भाग से यह मुद्रा की थी उतनी ही देर दाँये भाग : करनी 
चाहिये । 

इस महा-मुद्रा से कपिल मुनि ने सिद्धि प्राप्त को थी । इससे 
अहंकार. अविद्या, मय, द्वेष, मोह आदि के पंच क्लेशदायक विकारों 
का शमन होता है। मभगनन्‍्दर, बवासीर, संग्रहिणी, प्रमेह आदि रोग दूर 
होते हैं । शरीर का तेज बढ़ता है और चृद्धावस्था दूर हटती जाती है । 

खेचरी मुद्रा--जीम को लम्बी करके उसे उलटना और तालू 
के गड्ढे में जिल्ला का अग्र-भाग लगा देने को खेचरी-मुद्रा कहते हैं । 
तालूँ के गड्ढे भाग-में एक पोला स्थान है जिसमें आगे चलकर माँस 
की एक छोटी. ४ंड सी. लटकती है, उसे कपिल कुहर भो कहते 
हैं। यही स्थान जिह्ना के अग्रमाग को लगाने का होता हैं ।. 

प्राचीनकाल में जिछ्दा को लम्बी करने के लिये कुछ ऐसे उपाय 
काम में लाये. जाते थे, जो वर्तमान परिस्थिति में प्रवश्यक नहीं है । 
. १--जिद्धा को इस तरह दुहता जैसे पशु के थन को दुहते हैं २-जिद्ठा 
को शहद, कालीमि् अदि से सहलाते हुए आगे की ओर सूंतना या 
खींचना । ३---जीभ के नीचे की नाड़ी तन्तुओं को काट देना ४>-लोहे 
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की शलाका से दबा-दबा कर जीभ बढ़ाना । यह क्रिया देश, काल, ज्ञान, 
की वर्तमान स्थिति के अनुरूप नहीं है । जैसे अब प्राचीनकाल की भाँति 
हजारों वर्ष तक निराहार तप कोई नहीं कर सकता, वैसे ही खेचरो 
मुद्रा के लिये जिह्ना बढ़ाने के कष्टसाध्य उपाय भी अब असामयिक हैं । 
काली मिर्च और शहद की जिह्नला पर हल्की मालिश कर 
देने से वहाँ के तन्तुओं में उत्तेजना आ जाती है । और उसे पीछे की ओर 
लौटने सहायता मिलती है। इस रीति से जिह्ना के अग्रमाग को 
तालु गह्नर में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए जिद्दा धीरे- धीरे 
चलती रहे, जिसमें तालु गह्दर की हल्की-सी मालिश होती रहे । दृष्टि 
हसज्य भाग में रखनी चाहिए। क्‍ ' 
खेचरी मुद्रा से कपाल गह्दर में होकर प्राण-शक्ति का संचार 
: होने लगता है और सहस्नदल कमल में अवस्थित अमृत निर्शर झरने 
लगता है, जिसके आस्वादन से एक बड़ा ही दिव्य आनन्द आता है । 
न गति) हो जाने से मृत्यु काल में जीव ब्रह्म-रन्ध्र में होकर 
ही याण करता है, इसलिये उसे मुक्ति या स्वर्ग की सद्गति प्राप्त होती 
है । गुदा आदि अधोमार्गों से जिनका प्राण निकलता है, वह नरकगामी 
तथा मुख, नाक, कान से प्राण छोड़ने वाला एृल्णुलोक में भ्रमण करता 
है । किन्तु जिसका जीव ब्रह्मरन्ध्न में होकर जायणा वह अग्श्य ही 
सदुगति को प्राप्त करेग 


।। छेचरी मुद्रा द्वारा ब्रह्माण्डस्थिति शेषशायी 


| बजदल निवासी परमात्मा से साक्षात्कार होता है । यह मुद्रा बड़ी ही 
महेत्वपूण है । 


३ _विपरीतकरणी मुद्रा---मस्तक को जमीन पर रखकर दोनों 
हाय को उसके समीप रखना और पैरों को सीधे ऊपर की ओर उलटे 
करना, इसे विषरीतकरणी भुद्रा कटले हैं। क्ीर्षासन मी इसी का नाम 
है । शिर का नीचा और पर का ऊपर होना इसका प्रधान लक्षण है ! 

वाल के यूल से चन्द्र नाड़ी, और नाभि के मूल से सूर्य नाड़ी 


निकलती है । इन दोनों के उद्यम स्थान विपरीत-करणी. मुद्रा द्वारा 
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सम्बन्धित हो जाते हैं। ऋषि-प्राण और ब्रन-प्राण का इस मुद्रा हारा 
एकीकरण होता है । जिससे मस्तिष्क को बल भिलता है । 


योनिमुद्रा--इसे षड्मुखी भी कहते हैं । पद्मासन पर बैठकर ह 


दोनों हाथों के अँगूठों से दोनों कान दोनों हाथ को त्जनियों से दोनों 
. आँखें दोनों मध्यमाओं से दोनों कानों के छिद्र ओर दोनों अनामिकाओं 

से मूंह को बन्द कर देना चाहिए। होठों को कौए की चोंच की तरह 
बाहर निकाल कर धीरे-धीरे साँस खींचते हुए उसे ग्रुदा तक ले जाना 


चाहिए । फिर उल्टे क्रम से धीरे-बीरे बाहर निकाल देना चाहिए योनि- . 


मुद्रा की यह साधना योग सिद्धि में बड़ी सहायक सिद्ध होती है । 
शाम्भवी मुद्रा--आसन लगाकर दोनों मौंहों के बीच में हृष्टि 
को जमाकर अ्रकुटी में ध्यान करने को शाम्भवी मुद्रा कहते हैं । कहीं- 
कहीं अधखुले नेत्र और ऊपर चढ़ी हुई पुतलियों से जो शान्त चित्त ध्यान 
किया जाता है उसे मी शाम्मवी मुद्रा कहा है। मगवान शम्सू के द्वारा 
साधित होने के कारण इन साधनाओं का नाम शाम्भवी मुद्रा पड़ा है । 


अगोचरी मुद्रा---मन को रोक कर नासिका के अग्रमाग पर 


मन को एकाग्र करनः । 

'भूचरी मुद्रा--तासिका से चार अंगुली आगे के शुत्य स्थान 
पर दोनों नेत्रों की दृष्टि को एक विन्दु पर केन्द्रित करना । 

इसके अतिरिक्त नभोमुद्रा, महा-वन्ध शक्तिचालिनी मुद्रा, ताड़गी, 
माण्डवी अधोधारण, आम्मसी, बेदवानरी तायवी, नभोधारणा- अरवनी, 
पाशनी, काकी, मातंगी, धुजांगिनी आदि ४४ मुद्राओं का प्रण्ड-संहिता 
में सविस्तार वर्णन है। यह सभी अनेक प्रयोजनों के लिए महत्वपूर्ण हैं । 
प्राणमय कोश के अनावरण में जिन मुद्राओं का प्रमुख कार्य है, उन सात 
का संक्षिप्त वर्गन ऊपर कर दिया है। अब €६ प्राणायाओं में से प्रधान 
६ प्राणायामों का उल्लेख नीचे करते हैं । 
नो प्राजाय/भ--- 

(१) लोम-बिलोम  प्राणायाम--झशिद्धासन, . पद्मासन या 


( ६३ ) 


हब 3 25 ८ कप व छ 2 9 0 कक 7 ८५ 2ए,, अंकल नाक कल कि 


श्बतिकासन पर मूल-बन्ध लगातार बैठे | मेरुदष्ड क। सीधा रखें । मीतर 
मरी हुई साँस बाहर निकाल दें | अब कोई नासिका से साँस खींचिए 
र जालन्धर-बन्ध लगाकर उड्डियान बन्ध लगाकर दाहिने नथने,से 
धीरे-धीर वायु निकाल दीजिए । फिर एक सैकिण्ड बिना वायु के रहिए, 
तत्पशचात्‌ दाहिने नथुने से साँस खींनिए, फिर कुछ देर तक भीतर साँस रोक 
कर बाए नथुने से उसे बाहर निकाल दीजिए । इस प्रकार दो प्राणायाम 
हो जाते हैं । 


पुन: एक सेकिण्ड बाह्य कुम्मक करके पहिले की माँति दुहराना 
चाहिए । इस त्र॒कार आरम्भ में १० प्राणायाम करने चाहिए और प्रति 
नथुने से रेचक या पूरक करना हो, साँस छोड़ना या खींचना हो तो हाथ 
की अनामिका और कनिष्ठा उंगलियों से बाँए नथ- को बन्द कर लें । 
इसी प्रकार जब बाँए नथुने से वायु ग्रहण करनी या छोड़नी है तो 
दाहिने हाथ के अंगूठे से बाँए नथंते को बन्द करें । 

(२) सूर्य-भेदन प्राणायाम--दाहिने नथुने से वायु खींचिए, 
यथाशक्ति कुम्मक कीजिए और बाँए नथुने से बाहर निकाल दीजिए इस 
”कार इस क्रिया को बार-बार करें। यही सूर्यभेदन प्राणायाम है। 
अनुमोल, विलोम, प्राणायाम में दोनों नथुनों से पूरक और > “रू होता 
रत 2९ इसमें एक ही नथुने से (दाहिने में पूरक. और बांए से रेचक) 

 है। 


इस आणायाम से शरीर में उष्णता बढ़ती है, इसलिए यह शीत 
प्रकृति वालों के लिए अथवा ज्ञीत ऋतु में विशेष उपयोगी सिद्ध होता है । 
(३) उज्जायी प्राणायाम्र--.सिर को कुछ शुकालें। कछ्छ से 
वायु खींचने का घर्षण शब्द करते हुए बाँये से पूरक करें। चार-पाँच 
सैकिण्ड कुम्भक करें। इसके "रचात्‌ बंये नथुने से बाबु वछूर निकाल 


दें । इस प्राणायाम में रेचक, पूरक, और कुम्मक तीमों ही थोडी मात्रा. 


में होते हैं । इसमें बन्धनों का प्रयोग करना आवदयकं नहीं है । चलते- 
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फिरते उठते-बैठते या सोते हुए यह उज्जायी प्राणायाम आसानी से 
किया जा सकता है । रोगी लोग शब्या पर पड़े-पड़े इसे कर सकते हैं । 
पेट के रोगों के लिए यह उपयोगी है । इससे भी उष्णता- बढ़ती है । 
(४) शीतकारी प्राणायाम--्येनों नथुने बन्द करके जिद्दा 
और होठों द्वारा वायु खींचें । यथाशक्ति रोके रहें ओर फिर धीरे-धीरे 
दोनों नथुनों से बायु को बाहर निकाल दें। “ 


दाँतों के बीच जिद्धा को बाहर होठों तक निकाल कर होठों 
को फुलाकर सुख से सीत्कार करते हुए श्वास खींचने की क्रिया प्रधान 
होने के कारण इसे शीतकार प्राणायाम कहते हैं ' इस प्राणायाम में 
जिद्दा के सहारे वायु भीतर प्रवेश करती है। यह प्राणायाम शीतल हे , 
इसलिए उष्ण प्रकृति वालों के लिए अथवा ग्रीष्म ऋतु में यह विशेष 
उपयोगी है । यह शरीर को निविष बनाता है। कहते हैं काकभुसुण्डि 
जी ने इसी विधि से प्राणायाम में सिद्धि प्राप्त की थी । 


(५) शीतली प्राणायाम--दोनों नथुने बन्द कर दीजिए । 
होठों को कौए की चोंच की तरह बनाकर जिह्ना को उनमें से थोड़ा 
- बाहर निकाल दीजिये । फिर सुख द्वारा धीरे-धीरे वायु मीतर खींचिए । 
यथाहक्ति कुम्मक करके दोनों नथुने से धीरे-धीरे गुयु बाहर निकाल 
दीजिए, यह शीतली प्राणायाम कहलाता है । यह भी शीतल प्रकृति का 
है । रूप लावण्य है। 


(६). भस्त्रिका प्राणायाम---वद्मासन लगाकर नाँयी नासिका से 
बेगपूर्वंक जल्दी-जल्दी दस बार लगातार पूरक रेचक कीजिए । कुम्मक 
करने की आवश्यकता नहीं है। फिर ग्यारहंबीं बार उसी नासिका से 
लम्बा पूरक कीजिये यथाशक्ति कुम्मक करने के उपरान्त दाहिने नथुने 
से धीरे-धीरे वायु को बाहर निकाल दीजिए । फिर इसी क्रिया को 
. दाहिने-नथुने से दुहराइये । यह मस्त्रिका प्राणायाम है । आरम्म में इसे 

' पाँच-पाँच बार से अधिक नहीं करना चाहिए । 
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ग्रह सम-शीतोष्ण है। ब्रह्मग्रन्थि, विष्ण ग्रन्थि, और रुद्रनगत्पि 
»नों का यह भेदन करता है । इसके द्वारा सुषुम्ना में से प्राण-तत्व की 
बिहंगम गति ऊध्ब॑-प्रदेश की ओर बढ़ती है । इसी से अग्नितत्व प्रदीप्त 
होता है । इसे आरम्भ में अधिक संरुयो में या अधिक वेग से नहीं करना 
चाहिए क्‍योंकि ऐसा करने से ऊप्कुंस कोश पर आघात पहुँचने का मय 
रहता है। 
(७) भ्रामरी भ्राणायाम--पद्मासन लगाकर नेत्र बन्द करके 
बेठिये । भ्रकुटी के मध्य गा में। ध्यान कीजिएं। जालन्धर-बन्ध लंगो- 
इये फिर ताक द्वारा अमर नाद के समान गुडजन स्वर करते हुए 
4४ कीजिए। पश्चात्‌ तीन सैकिण्ड कुम्मक करके धीरे-धीरे अमर 
४ “गन ध्वत्ति के साथ रेचक कीजिए । यही श्रमरी प्राणायाम है । 

कोई योगी दोनों नासापुटों से .वायु खींचने और छोड़ने के पक्ष 

और की भांति दाहिने-बाँये नथुनों से 

इसे करने को अच्छा बताते हैं। क्‍ 


उम्मक की अबस्था में रुकी 


हुई वायु को मस्तिष्क में बाँई ओर 
से दाहिनी ओर जगातार कई बार 


उमाकर तथा रेचक करते हैं। इस 
उायु को भ्रमण कराने की क्रिया के कारण तथा अभ्रमण-नाद जैसी ध्वनि 


होने के कारण इस प्राणायाम / नाम आमरी रखा गया है । यह मन 
की एकाग्रता एवं नाथ को स्थिरता के लिए लाभदायक है । 


था  प्राणायाम--दोनों हाथों के अँगूठे दोनों कानों 
में दोनों तर्जनी दोनों आँखों वर दोनों ज्यमा नासिका पुटों पर और 
अनाभिकायें तथा कनिष्ठकायें सुख पर रखकर इलबन्ध तथा जालन्धर 
बन्ध को आरम्भ से अन्त. तक स्थिर र्‌ ये ः 
यथाश्नक्नित कुम्मक करके . दाहिने नथने से रेचक करें. । 
याम हुआ ! 


में ध्यान करने पर पञ्च तत्वों के रंग दिखाई पड़ते हैं । शरीर में जो 
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तत्व अधिक होगा, उरझूं, का रंग अधिक दृष्टिगोंचर होगा । प्रथ्वी का 
लाल, वायु का हरा और आकाश 
डओवयत करने से नादानुसन्धान तथा 


रंग पीला, जल का सफेद, अग्नि का 
का नीला हीता है । इन तत्वों का 
समाधि में सुविधा रहती है । 

(९) प्लाविनि प्राणायाम--पद्मासन से बैठिये दोनों भुजाओं 
को ऊपर की ओर लम्बी तथा सीधी रखिय्रे अब दोनों तथुनों से पूरक 
कीजिये और सीधा लेट जाईये । लेटते समय दोनों हाथों को समेट कर 
तकिये की तरह शिर के नीचे लगा लीजिये, कुम्भक कीजिये -और जब 
तक कुम्मक रहे, तब तक मावना कीजिये कि मेरी देह रई के समान 
हल्की है । फिर बैठकर पूर्व स्थिति में आ जाइये और धीरे-धीरे दोनों 
नथुनों से वायु को बाहर निकाल दीजिये, यह प्लावनि प्राणात्राम है । 
इनसे फद्धियों और सिद्धियों का मार्ग प्रशस्त होता है । 

किस प्र।' को किस मात्रा, किस प्रयोजन के लिए, किस प्रकार 
जागृत किया जाय । इसका निर्णय करना इतना सुगम नहीं है क्नि उसे 
एक साँस में बताया जा सके । कारण यह है कि साधक व आत्तरिक 
स्थिति, साँसारिक वरिस्थिति, शरीर का गठन, आयु, मनोमूमि, संस्कार 
आदि के आधार पर ही विचार किया जा सकता है कि उनके लिए 
वर्तेमान स्थिति में किस प्रकार की साधना उपयोगी एवं आवश्यक हे । 
पह निर्णय किसी अनुभवी प रामर्श दाता की' सलाह से करना चाहिए | 
प्राणायाम कोश की सुन्‍्यवस्था करने के लिए साधारणतः बन्ध- 
मुद्रा तथा प्राणायाम की क्रियायें ही प्रयुकत होती हैं । इन्ही में हेर-फेर 
करके दश् प्राणों का उन्नायक विधान बनाया जाता है । फिर भी कई 
$ जिनमें इन साधनों में से किसी की आव- 


बार ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं, पे 
र्यकता नहीं पड़ती और प्राण-विद्या की साँगोपाणग सफलता मिल 


जाती है। 
गायत्री का द्वितीय मुख प्राणामय कोन है। इसको अनुकूल 


बना लेना ही बेद माता को प्रसभ करके उनके दूसरे मुख में भाशीबाद 
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 आप्स कर लेना है प्राणमंय कोए को शुद्ध एवं प्रशुद्ध करना का 
:. . श्रकार से गायजञ्ञी माता फौ प्राणमयी उपासमा है। इसे हो शात्मोश्ष 
. द्वितीय मूमिका कहा जाता है । 


“और 


सनोमय कोश 


पचकोशों में तीसरा 'मनोमय कोश” है । इसे गायत्री का तृतीय 
मुख मी कहा गया है। मन बड़ा चंचल और बासनामय है। यह सुख 
प्राप्ति की अनेक कल्पनायें. किया करता है । कल्पनाओं के ऐसे रंग-बिरंगे 
चित्र तैयार करता है कि उन्हें देखकर बुद्धि अमित हो जाती है और 
मनुष्य ऐसे कार्यों को अपना लेता है, जो उसके लिए अनायश्यक एवं 
हानिकारक होते हैँ तथा जिनके लिए उसको पीछे पशचाताप करना पड़ता . 
है । अच्छे ओर प्रशंशनीय कार्य मी मन की कल्पना पर अवलम्बित हैं । 
मनुष्य को नारकीय एवं घृण्ति पतितावस्था तक पहुँचा देना अथवा उसे 
मानव-भूसुर बना देना मन का ही खेल है । 
मन में प्रचण्ड प्रेरक शक्ति है। इस प्रेरक दाकित से अपने कल्पना 
चित्रों को वह्‌ ऐसा सजोव कर देता है कि मनुष्य बालक की तरह उसे 
प्राप्त करने के लिए दौड़ने लगता है._3 रंय-बिरंगी तितलियों के पीछे जैसे 
बच्चे दोड़ते-फिरते हैं, तितलियाँ जिधर जाती हैं, उधर ही उन्हें मी जाना 
पड़ता है, इसी प्रकार मन में जैसी कल्पनायें, इच्छायें, वांसनायें, आकां- 
क्षायें, तृष्णायें उठती हैँ उसी ओर घारीर चल पड़ता है । 
चूंकि सुख की आकांक्षा ही- मन के अन्तराल में प्रधान रूप से 
काम करती है, इसलिए वह जिस बात में भी, जिस-जिस दिद्या में सुख 
प्राप्ति की कल्पना कर सकता है उसी के अनुसार एफ सुन्दर मनमोहक 
_रंग-बिरंगी योजना तैयार कर देता है, मस्तिष्क उसी ओर लपकता है! 














हि 
शरीर उसी दिशा में काम करता है। परन्तु साथ ही मन की चंचलताः 
भी प्रसिद्ध है, इसलिए वह नई कह्पनायें करने में पीछे नहीं रहता । 


. कल की योजना पुरी नहीं हो पाई थी कि उसमें भी एक नई और 


तैयार हो गई । पहली छोड़कर नई में प्रवृत्ति हुई। फिर वही क्रम 
आगे भी चला | उसे छोड़कर और नया आयोजन किया । 
इस प्रकार अनेक अधुरी योजनायें पीछे छूटती जाती हैं और 
नईं बनती जाती हैं । अनियन्त्रित मन का यह कार्यक्रम है । वह मृग 
तृष्णाओं में मनुष्य को मटकाता है और सफलताओं की, अधूरे कार्य- 
क्रमों की अगणित ढेरियाँ लशाकर जीवन को मरघट जैसा ककंश बना 
देता है । । फ 
वर्तमान युग में यह दांष और मधिक बढ़ गया है। इस समय 
मनुष्य मोसिकता के पीछे पागल हो रहा है। आत्म-कल्याण की बात 
को स्वंधा मूलकर वह कृत्रिम सुख-सुविधाओं के लिए लालायित हो रहा 
है और जिनके पास ऐसे साधन जितने अधिक होते हैं उसे उतना ही 
माग्यवान्‌ समझने लगता है। जो संयोगवश अथवा शक्ति के अभाव के 
कारण उन 'सुख साधनों' से वज्चित रह जाते हैं, वे अपने को परम 
भमागा, दीन-हीत अनुभव करते हैं। उनका मन सदैव घोर उद्दिग्न 
रहता है और अतृप्त लालसाओं के कारण कभी भी शान्ति का अनुभव 
करने में असमर्थ रहते हैं। | 
गीता में कहा गया है कि 'मन ही मनुष्य का शत्रु और मन ही 
मित्र है, बन्धन और बोझ का कारण भी यही है ।' “वक्ष में किया हुआ 
मन अमृत के समान और अनियन्त्रित मन को हलाल विष जैसा अहित- 
कर बताया गया है। कारण यह है कि मन के ऊपर जब कोई नियन्त्रण 
या अनुशासन नहीं होता तो वह सबसे पहले इन्द्रिय मोगों में सुख खोजने 
के लिए दौड़ता है । 
जीम से तरह-तरह के स्वाद चाटने की लपक उसे सताती है । 
रूप योबन के क्षेत्र में काम-किलोल करने वे, लिए इन्द्र के परिस्तान को - 
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. - देखे, ऑत्मा को हित 


कल्पना जगत में ला खडा करता है । सेल्स, गीत, वाद्य, मनोरंजन सैर 
सपाटा, मनोहर दृश्य, सबासित पदार्थ उसे लुमाते हैं और उसके निकट 
अधिक से अधिक समय बिताना चाहता है । सरकस, थियेटर सिनेमा 
क्लब, खेल आदि के मनोरंजन, क्रीड़ास्थल उसे रुचिकर होते हैं । शरीर 
को सजाय या आराम देने के लिए बहुमुल्य वस्त्राभूषण उपचार मोटर 
विमान आदि सवारियाँ कोमल पलंग, पंखे 4 दे की व्यवस्था आर 

इ्यक प्रतीत होती है । इन सब भोगों* का मोगना एवं वाह वाही लूटने, 
अहंकार की पूति करने. बड़े बनने ”; शौक पूरा क्रने के लिए अधि- 
.. काधिक बन की आवश्यकता होती है । उसके लिए अर्थ संग्रह की योजना 
... बनाना मेन का प्रधान काम हो जाता है ' 

असंस्कृंत, छुट्टलमन प्राय: इन्द्रिय भोग, अहूंकार की तृष्ति और 
धन संचय के तीन क्षेत्र में ही सुख दूँढ़ पाता है। उसके ऊपर कोई 


. अंकुश न होने से बह उचित अनुचित का विचार नहीं करता और “जैसे 
बन बेस करने' की..नीति अपना कर जीवन की गतिविधि को कुमार्गगामी _ 
बना देता है। मन की दौड़ स्वच्छरूद होने पर बद्धि का अंकुश मी 


नहीं रहता। फलस्वरूप एफ योजना छोड़ने, दसरी अपनाने में योजना 
दर गृणदोप दूडने की बाधा नहीं रहती । 
हे पाशविक, इच्छाओं की पूर्ति के लिए अव्यवस्थित कार्यक्रम बनाते 


ग् प्र 
जिगाड़ते. “ना और डस अव्यवस्था के कारण जो उलझनें उत्पन्न 
0 ह्ता है, 


जावन भर कलश, असफलता, पाप, अनोति, भिन्‍दा और दुर्गेति होना ही 
ह्रॉडाजइता है | 


मत का वध में होने का अर्थ उसका बद्धि के, विवेक के 
निरन्‍्तण में होना है | बद्धि जिस बात में औचित्य सनभव करे कल्याण 


योजना बनाने. प्रेरणा देने का काम करने को मन तैयार हो जाय 
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उनसे मुटठकते हुए " ठोकर खाते रहना साधारणत: यही ऐक 
फीता सभी स्तच्छन्द मन वालों की होती है। इसकी प्रतिक्रिया: 


लाभ॑-स्वार्थ समझे, उसके अनुरूप कल्पता करने, 





तो समझना चाहिए कि मन वश में हो गया है | क्षण-क्षण में अतावश्यक 
दौड़ लगाना, निरथंक स्मृतियों और कल्पनाओं में भ्रमण करना अनि- 
यन्त्रित मन का काम है। जब वह वच्ञ में हो जार' है तो जिस एक 
काम पर लगा दिया जाय उसमें लग जाता है । 

मन की एक्राग्रता एवं तनन्‍्मयता में इतनी प्रचण्ड शक्ति है कि 
उस शक्ति की तुलना संसार की और किसी शक्ति से नहीं हो सकती' 
जितने भी विद्वान, लेखक, कवि, वैज्ञानिक, अन्वेषक, नेता, महापुरुष अब 


तक हुए हैं, उन्होंने मन की एकाग्रता से ही काम किया है । 


सूर्य की किरणें चारों ओर बिखरी पड़ी रहती हैं तो उनका कोई 


विद्येष उपयोग नहीं होता, पर अब आतिसी शीशे द्वारा उन किरणों को. : 
_ एकत्रित कर दिया जाता है, तो जरा से स्थान की घूंप से अग्नि जंल 
: “ उठती है और उस जलती हुई अग्नि से मयंक्रर दावानल-लग सकता है : 
जैसे एंक दो इन्च-क्षेत्र में फली हुई धूप का केन्द्रीकरण भयंकर दावानल- «. ..5 * . 
. “के रूप. में प्रकट. हो “सकती है,” वेसे ही . मन की बिखरी हुई कल्पना, :- -** ...- 
5 आकांक्षा और प्रेरणा: शक्ति भी जब एक केन्द्र बिन्दु पंर एकाग्र-होती « “. . 
है तो उसके फलितार्थों की कल्पना मात्र से आइचय होता है। . 


3३ 


पातञ्जलि ऋषि ने योग -की - परिभाषा करते हंये . कहा कि... 


का स्वामी बन जाता है। दश में किया हुआ मन ऐसा शक्तिशाली अस्त्र 


:है कि उसे जिस ओर भी प्रयुक्त किया जायगा उसी ओर आइचयेजनक 
अमत्कार उपस्थित हो जायेंगे ।- संसार के किसी कायें में प्रतिमा, यश 
विद्या, स्वास्थ्य, मोग, अन्वेषणं आदि जो भी वस्तु अभीष्ट होगी, वह 


३» 7 छ््न्न. 
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"'योगध्चित्तवृत्ति निरोध' अर्थात्‌ चित्त 'को वृत्तियों का निरोव करना - - । 
रोक कर. एकाग्र करना ही योग है । योगसाधना का विश्ञाल कर्मकाण्ड ... ..; 
--इसलिए है. कि” जित्त वृत्तियाँ एक बिन्दु पर -केन्द्रिंत : होने लगें तथा .... . 
. आत्मा के अदियानुसार उनकी गतिविधि हो। इस काय॑ में .सफलता. . ... .. 
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वशवर्ती मन के प्रयोग से निरिचत ही प्राप्त होकर रहेगी । उसकी प्राप्ति 
में संसार की कोई शक्ति बाधक नहीं हो सकती । 
सांसारिक उद्देश्य ही नहीं, बरन्‌ उससे परमाथिक आकांछ्षार्म 
भी पूरी होती हैं। समाधि सुख मी 'मनोबल” का एक चमत्कार है। 
एकाग्र मन से की हुई उपासना से इष्टदेव का सिंहासन हिल जाता है 
और उसमे गज के लिए गरुड़ को छोड़कर नंगे पैर मागने वाले मगवारने 
वेग तरह भागना पड़ता है। अधूरे मन की साधना, अधूरी और स्वर्ली 
हाने से न्यून फलदायक होती है. फरन्तु एकाग्र वशवर्ती मन तो वर 
लाभ क्षणभर में प्राप्त कर लेता है जो योगी लोगों को जन्म-जन्मान्तरों 
को तपस्या स मिलता ह। सदन, कसाई, गणिका गीध, अजामिल आर्दि 
असंख्य पापी जो जीवन भर दुष्कम॑ करते रहे, क्षण मरं के आत्त॑नाद॑ 
सतर गय। 
द मेस्मरेजम, हिप्नोटिज्म परसन मेंग्नेटिज्म, मेण्टलथै रपी, आकल्ट 
नस, मेण्टल हीलिग स्प्रिचुअल्जिम आदि के चमत्कारों की पाइचार्ट् 
देशों में धूम है। तन्त्रक्रिया मन्त्र-शक्ति, प्राण विनियम, सवारी विधा, 
थाया-पुरुष, पिशाच सिद्धि, शव साधन, हष्टिबन्ध अभिचार, घातू चौकी 
लेप कीलन, जादू आदि चमत्कारी शक्तियों से मारतवासी भी चिर पर्टिः 


| 
वत हैं। यह सब खेल-खिलौने एकाग्र मन की प्रचण्ड संकल्प शत के 
डाट-छट मनोविनोद मात्र हैं । 


सकलल्‍प की पृण शक्ति 
'जन्हान अपने महान आ 
सम एक चक 


से हमारे पूजनीय पूर्वंज परिचित में 
ध्यात्मिक गुणों के कारण समस्त भूमण्डर्ल 
थापित किया था और जिन्हें जगद्‌गुरु कह: 
सबत्र पूजा जाता था । उसको संकल्प शक्ति ने मलोक. स्वर्गलोक, पातार्ल 


लाक का पडोसी मुहलला को तरह सम्बद्ध कर लिया था । उस शक्ति न 
आाडइ-थाड़ भातिक चमत्कारों को लेकर अनेकों व्यक्तियों ने रावण जैर्सी 
उछल कूद मचायी थी परन्तु अधिकांश योगियों ने मन की एकाग्रता से 
उत्पन्न होने वाली प्रचण्ड शक्ति को परकल्याण में लगाया था । 


वर्ती साम्राज्य स 


अर्जुन को पता था कि मन को बश में करने से कसी अदूगुतः 
सिद्धियाँ सिल सकती हैं । इसलिये उसने गीता में मगवागु कृष्ण से पूछा - 
“+- हे अच्युत्‌ ! मन को वद्य में करने की विधि मुझे बताइये, क्योंकि - 
तह वायु को वह में करने के समान कठिन है । महत्वपूर्ण वस्तुओं की. 

सम्मवत: कठिन होती है । वहा में किया हुआ मन भूलोक का 


_ हल्पवृक्ष है। ऐसे महान पदार्थ को प्राप्त करना कठिन होना मी चाहिये !' 
अजुन ने ठीक कहा है कि मन को वद में करना वायु को वश 


में करने के समान कठिन है । वायु को तो यंत्रों द्वारा किसी डिब्बे में . 


उैन्द भी किया जा सकता है पर मन को वश में करने का तो कोई यन्त्र 
नीनहींहै। 

मगवान्‌ कृष्ण ने अर्जून को दो उपाय मन को वश में करने के 
 बताये। (१) अभ्यास और (२) वैराग्य । अम्यास का अथं है--वे 
योग साधनायें जो मन को रोकती हैं । वैराग्य का अर्थ है---व्यावहारिक 


जीवन को संयमशील और व्यवस्यित बनाना । विषय-विकार आलस्य . 


अ्रमाद, दुष्येंसन दुराचार, लोलुपता समय का दुरुपयोग, कार्यक्रम की 
अव्यवस्था आदि कारणों से सांसारिक अधोगति होती है और लोम, 
क्रोध, तृष्णा आदि से मानसिक अघ: पतन होता है। 

शारीरिक मानसिक और सामाजिक बुराइयों से बचते हुए सादा 
सरल, थआददोंवादी” शान्तिमय जीवन बिताने की कला वेराग्य कहलाती 
है। कई आदमी घर छोड़कर भीख ट्क माँगते फिरता, बिचित्र वेश 
बनाना, अब्यवस्थित कार्यक्रम से जहाँ-तहाँ मारे-मारे फ्िरना ही वैराग्य 
समझते हैं और ऐसा द्वी ऊटपरटाँग जीवन बनाकर पीछे परेशान होते हैं । 
बेराग्म का वास्तविक तात्पयें है राग से निवृत्त होना । 

बरी मावनाओं और अदतों से बचने का अभ्यास करने के लिए 
ऐसे घातावरण में रहना पड़ता है, जद्ाँ उनसे बचने का अवसर हो । 
तैरने के लिए पानी का होना अआवद्यक है । तैरने का प्रयोजन ही यह 
है कि पानी में छूबने नेः खतरे से बचने की सोग्यता मिल जाग ! पानी 
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में दूर रहकर तेरना नहीं आ सकता। इसी प्रकार रागद्वष जहां उत्पन्न 


होता है उस क्षेत्र मे रहकर उन ब्राईयों पर विजय प्राप्त करता ही 
वेराग्य की सफलता है । 


कोई व्यक्ति जंगल में एकान्तवासी रहे तो यह नहीं कहा जा 
सकता कि वराग्य हो गया क्थोंकि जंगल में वैराग्य की अपेक्षा ही नहों 


. होती । जब तक परीक्षा द्वारा यह नहीं जान लिया गया कि हमने राग 


उत्पन्न करने वाले अवसर होते हुए भी उस पर विजय प्राप्त करली तब 
तक यह नहीं समझना चाहिए कि कोई एकान्तवासी वस्तुतः वैरागी ही 
है । प्रलोभन को जीतना ही वैराग्य है और यह विजय वहीं हो सकती 
हें जहाँ व बराइयाँ मोजूद हों। इसलिये ग्रहस्थ में साँसारिक जीवन में 


सुव्यवस्थित रहकर रोगों पर विजय प्राप्त करने को बैराग्य कहना 
चाहिए । 


>भ्यास के लिए योगशास्त्रों में एसी कितनी ही साधनाओं का 
जिनके द्वारा मन की चड्चलता घुड़दौड़ विजय लोलुपता और 
“पणा प्रकृति को रोककर उस ऋतम्भरा बुद्धि के अन्तरात्मा के अधोन 
किया जा सकता है। इन साधनाओं को मनोमय योग कहते हैं मना- 
मय के अच्तवत १>ट्यान २-त्राटक ३-जप ४-तन्मात्रा साधन यह 
जाए साधन प्रधान रूप से आते । इन चारों का मनोमय कोश के 
साथना में बहत मं त्वपूण स्थान है 
ध्यान 


बर्णन है 


“वन वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके अनुसार किसी वस्तु की 
स्थापना अपन मनः क्षेत्र में की जाती है । मानसिक क्षेत्र में स्थापित की 
हुई वस्तु हमारे अकषंण का प्रधान केन्द्र बनती है। उस आकर्षण की 
आर मस्तिष्क की अधिकांश शाक्तियाँ खिंच जाती फलस्वरूप एक 
वम्थान पर उनका केन्द्रीयकरण होने लगता है। चुम्बक पत्थर अपने आारों 
आर बिखरे हुए लोहकणों को सब दिशाओं से खींचकर अपने पांस 
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जमा कर लेता है। इसी प्रकार ध्यान द्वारा मन सब ओर से खिचकर एक 
फैन्द्र बिन्दु पर एकाग्र होता है, बिखरी हुई चित्त्रवृत्तियाँ एक जगह 
मट जाती हैं । 

कोई आदर्श, लक्ष्य, इष्ट निर्धारित करके उसमें तनन्‍्मय होने को 
पान कहते हैं । जैसा ध्यान किया जाता है मनुष्य वैसा ही बनने लगता 
है । साँचे में गीली मिट्टी को दबाने से वैसी आकृति बन जाती हैं, 
जैसी उस सांचि में होती है। कीट भू ग का उदाहरण प्रसिद्ध है। भूंग, 
झोंगुर को पकड़ ले आती है और उसके चारों ओर लगातार गुन्जन 
करती है । झींगुर इस गुन्नन को तन्‍्मय होकर सुनता है और भृगके' 


पं को, उसकी चेष्टाओं को एकाग्र भाव से निहारता है। झींगुर का ._ 


सन भू गसय हो जाने स उसका शरीर भी उसी ढाँचे में ढलना आरम्भ 
हो जाता है । उसके रक्त, मांस, नस, नाड़ी. त्वचा आदि में मन के साथ 
ही परिवतंन आरम्भ हो जाता है और थोड़े समय में वह झींगुर मन से 
भोर शरीर. से भी असली भूग के समान बन जाता है । इसी प्रकार 
व्यान शक्ति द्वारा साधक का सर्वागपूर्ण कायाकल्प होता है । 


साधारण ध्यान से मनुप्य का छारीर परिवतंन नहीं होता । 
उसके लिए विशेष रूप स गहन साधनायें करनी पड़ती हैं । परन्तु मान- 
सिक कायाकल्प करने में हर मनुप्य व्यान-सावना से भरपूर लाभ उठा 
सकता है। ऋषियों -ने इस बात पर जोर दिया है कि हर साधक को 
इष्टदेव चुन लेना चाहिए | इष्टदेव चुनने का अर्थ है जीवन का प्रधान 
लक्ष्य स्थिर करना । इष्टदेव उपासना का अथे है उस लक्ष्य में अपनी 
मानसिक चेतना को तन्मय कर देना। इस प्रकार की तनन्‍्मयता का परि- 
णाम यह होता है कि मन की बिखरी हुई शक्त्तियाँ एक बिन्दु पर एक- 
त्रित हो जाती हैं। एक स्थानीय एकाग्रता के कारण उसी दिक्षा भें सभी 
मानसिक शाक्तियाँ. लग जाती :ैं फल-स्वरूप साधक के गुण, स्वभाव, 
विचार, उपाय एवं कम अद्भुत गति से बढ़ते हैं जो उसे अभीस्ट जंदये 


जा हा 
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: तक सरलता पूर्यक स्वस्‍्प काख में ही पईुचा देते हैं। इसी को इष्ट सिढि 
कहते हैं। .. 4 

घ्यान साधक के लिए हो आद्शों को दिव्य रूपघारी देवताओं 
के रूप में मानकर उनमें मानसिक तनन्‍्मयता स्थापित करने का यौगिक 
बिघान है। प्रीति सजातियों में होती है। इसलिए लक्ष्यरूप दृष्ट को 
दिव्य देहधारी देव मानकर उसमें तन्‍्मय होने का गृढ़ एवं रहस्यमय 
मनोवेज्ञानिक आधार स्थापित करना पड़ा है। एक-एक अभिलाषा एवं 
आदर्श का प्रतीक एक एक इष्टदेव है । जैसे बल का प्रतीक दुर्गा, धम 
का प्रतीक लक्ष्मी, वृद्धि का प्रतीक सरस्वती, धार्मिक-सम्पदा की एवं 
मौतिक विज्ञान की प्रतीक सावित्री मानी गयी है । गौरी, पद्मा, शची 
मेघा, साविन्नी, घिंजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मातर लोक- 
मातर, घृष्टि पुष्टि-तुष्टि, आत्मदेवी यह षोडश मातकायें प्रसिद्ध हैं। 
दौलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कृष्माण्डा, स्क्रन्दमाता, कत्यायनी, 


कालरात्रि महागौरी, सिद्धदात्री यह नव दुर्गायें अपनी-अपनी विश्येषताओं 
के कारण हैं । 


ऐसा भी हो सकता है कि एक ही इष्टदेव को आवद्यकतानुसार 
विभिन्न गुणों वाला मान लिया जाय । एक महाहशक्ति रो, विविध 
प्रयोजनों के लिए काली, तारा, पोडशी, मुवने-वरी-छिल्लन मस्ता, त्रिपुर 
मैरवी, बंगला मातंगी , कमला, इन्द्राणि, वैष्णवी, ब्राह्मणी, कौमारी, 
नरसिही, माहेश्वरी, मभैरवी आदि विविध रूपों में उपासना वी जाती है। 
एक ही महागायत्री की हीं, श्रीं, क्लीं (सरस्वती, लक्ष्मी, कांली) 
के तीनों रूपों में आराधना होती है। फिर. इन तीनों में अनेक भेद हो 
जाते हैं। जो साधक मातृशक्ति की अपेक्षा पित॒शक्ति में अधिक रुचि रखते 
हैं, जिन्हें नारी-परक शक्ति तत्व की अपेक्षा पुरुषतत्व प्रधान (पुल्लिग) 


दिध्य तत्व में विशेष मन लगता है, वे गणेश, दूर्सिहू, मैरव, शिव, विध्ण 
. दि दृष्टों की उपासना करते हैं । 


( १०६ ) 


यहाँ किसी को अ्ञम में पड़ने की आबश्यकता नहीं। अनेक 
देवताओं का कोई स्थतस्त्र आधार नहों है। ईए्बर एक है । उसकी अनेफ 
दक्तियाँ ही अनेक देवों के नाम से प्रुकारी जाती हैं। मनुष्य अपनी 
इच्छा रुचि और आवश्यकतानुसार उन ईइवरीय शक्तियों को प्राप्स 
करने के लिए, अपमी ओर आकथधित करने के लिए उन्हें अपना इष्ट लक्ष्य 
चुनता है और उनमें तन्‍्यम होते ही मनोवैज्ञानिक उपासना पद्धति द्वारा . 
उन दाक्तियों को अपने अन्दर प्रचुर परिणाम में धारण कर लेता है । 
इष्टदेव पूजा का यही रहस्य है । | 

ध्यान-पोग साधना में मन की एकाग्रता के साथ-साथ लक्ष्य को 
इष्ट को भी प्राप्त करके योग्यस्थिति उत्पन्न करने का दुहरा लाम प्राप्त 
करने का प्रयत्न किया जाता है। इसलिए इष्टदेव का मन:क्षेत्र में उसी 
प्रकार ध्यान करने का विधान किया गया है । ध्यान के पाँच अंग है । 
१--स्थिति, २--संस्थिति, ३--विगति, ४--प्रगति, ५--सस्मिति । 
इन पर कुछ प्रकादा डाला जाता है । पर 

स्थिति का तात्पय है---साधक की उपासना करते समग्र की 
स्थिति । मन्दिर में, नदी तठ पर, एकान्त में, श्यमशान में स्नान करके, 
बिना स्नान करके, पद्मासन से, सिद्धासन से किस ओर मूंह करके, किस 
मुद्रा में किस समय, किस प्रकार ध्यान किया जाय ? इस सम्बन्ध की 
व्यवस्था को स्थिति कहते हैं । 

संस्थिति का अर्थ --दृष्टदेव की छबि का निर्धारण। उपास्य 
देव का मुख आक्रुति, आकार, मुद्रा, वस्त्र, आमूषण, वाहन, स्थान, 
भाष को निश्चित करना संस्थिति कहलाती है । 

विग्ति कहते हैं--गुणावली को । इष्टदेव में क्या विशेषताें, 
गक्तियाँ, सामर्थ्य परम्परायें एवं गुणाबलियाँ हैं? उनको जानना विगति 
रहा जाता है । 

'प्रंगति' कहते हैं--उपासना काल में साधक के मन में रहने 
वाली भावना को । दास्य, सखा, गुरु, बन्घु, मित्र, माता पिता, पत्ति, 
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पुत्र, सेवक, शत्रु आदि जिस रिइ्ते को उपास्य देव को मानना हो 
उस रिश्ते की स्थिरता तथा उस रिदते को प्रगाढ़ बनाने के लिए इष्टंदेव 
को प्रमुख ध्यानावस्था में, अपनी आन्तरिक भावनाओं को विंबिध 
शब्दों तथा चेष्टाओं द्वारा उपस्थित करना प्रगति” कहलाती है। 
'संस्मिति' वह व्यवस्था है जिसमें साधक ओर साध्य, उपासक 
ओर उपास्य, एक हो जाते हैं । दोनों में कोई भेद नहीं रहता है। भू ग- 
कीट की सी तन्मयता; द्वत के स्थान पर अद्वात की झांकी, उपास्य और 
उपासक का अभेद, मैं स्वयं इष्टदेव हो गया हूँ या इष्टदेंव में पूर्णतया 
लीन हो गया हूँ, ऐसी अनुभूति का होना । अग्ति में पड़ंकर जैसे लकड़ी 
भी अग्निमय लाल वर्ण हो जाती है, वैसी ही अपनी स्थिति जिन क्षणों 
में अनुमव होतों है उस 'संस्मिति' कहते हैं । 
एक ही इष्टदेव के अनेक प्रयोजनों के लिए अनेक प्रकार से ध्यान 
किये जाते हैं । साधक की आयु, स्थिति, मनोभूमि, वर्ण संस्कार आदि 
के विचार से भी ध्यान की विधियों में स्थिति, संस्थिति, विं गति 


भगति एवं संस्मिति-की जो कई महत्वपूर्ण पद्धति हैं, उनका सर्विस्तार 
न इन पृष्ठों में नहीं हो सकता । यहाँ तो हमारा प्रयोजन मनोमय 


कोश को व्यवस्थित बनाने क लिए ध्यान द्वारा मन को एकाग्रकरने की, 
वश्य में करने की ४१४६, 


दिये जाते 2 बताना मात्र है. इसके लिए कुछ ध्यान नीचे 
लीजिए “5 जिकले पत्थर की या धातु की सुन्दरं-सी गाग्त्री. प्रतिमा 
900 एक संस ४त आसन. पर स्थापित कीजिए | प्रतिदिन. . 
जा धूप, दीप, गन्ब, नैवेल, अक्षत, पृष्ष आदि मांगलिक दंब्यों 
से पूजन कीजिए । इस प्रकार नित्य-प्रति का पूजन आरम्मिक साधकों 
के लिए श्रद्धा बढ़ाने वाला मन को प्रवृत्तियों को इस ओर झुकाने वाला 
होता हैं । साधक में अरुचि को हटाकर रुचि उत्पन्न करने का - प्रथम 


सोपान, यह पाथिव पूजन ही है । मन्दिरों में मूति पूजा का आधार यह 
प्राथमिक शिक्षा के रूप में साधना का आरम्म करना ही है। 


0 ) 





7--शद्ध होकर पूर्व की ओर में करने, कश के आसन पर 
पदमासन लगाकर बैठिये । सामने गायत्री वा चित्र रख लीजिये | विशेष 
मनोयोग पूवंक उसकी मुखाकृति या अंग-प्रत्यगों को देखिये । फिर नेत्र 
बन्द कर लीजिये | ध्यान द्वारा उस चित्र की बारीकियाँ भी ध्यानावस्था 
में मलीमाँति परिलक्षित होने लगेंगी । इस प्रतिमा को मानविक साष्टांग 
प्रणाम कीजिये और अनुभव कीजिये कि उत्तरं में आपको आशीर्वाद 
प्राप्त हो रहा है । 

--एकान्त स्थान में सुस्थिर होकर बैठिये । ध्यान कीजिये कि 
निखिल नील आकाश में और कोई वस्तु नहीं है, केवल एक स्वरणिम 
वर्ण का सूर्य पूर्व दिशा में चमक रहा है । उस सूर्य को ध्यानावस्था में 
विशेष मनोयोग पूर्वक देखिये । उसके बीच में हंसारूढ़ माता गायत्रीको 
धुंधली-सी छवि दृष्टिगोचर होगी, अभ्यास से धीरे-धीरे यह छवि स्पष्ट 
दीखने लगेगी । 

४---भावना कीजिए कि इस गायत्री-सूर्य की स्वरणिम किरणें 
मेरे नग्न शरीर पर पड़ रही हैं और वे रोमकपों में होकर प्रवेश हुई 
आभा से देह के समस्त स्थूल एवं सूक्ष्म अंगों को अपने प्रकाश से पूरित 
कर रही हैं 

५--दिव्य तेजयुक्त, अत्यन्त सुन्दर, इतनी सुन्दर जितनी कि 
आप अधिक से अधिक कल्पना कर सकते हों आकाश में दिव्य वस्त्रों, आभ- 
षणों से सुसज्जित माता का ध्यान कीजिये । किसी सुन्दर चित्र के आधार 
पर ऐसा ध्यान करने की सुबिधा होती है। मांता के एक-एक अंग को 
विशेष मनोयोगपुर्वक देखिये । उसकी मुखाकृति, चितवन, चेष्टा, मुसकान 
भावमंगिमा पर विशेष ध्यान दीजिए । माता अपनी अस्पष्ट वांणी, चेष्टा 
तथा संकेतों द्वारा आपके मनःक्षेत्र में नवीन भ।वों को संचार करेंगी । 

६--शरीर को बिलकुल ढीला कर दीजिए | आरामकुर्सी, मस- 
नद या दीवार का सहारा लेकर, शरीर की नस नाड़ियों को निर्त व 
माँति शिथिल कर दीजिए । भावना कीजिए कि सुन्दर आकाझ में अरे',- 
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धिक ऊँचाई पर अवस्थित श्रूव॒ तारे से निकल कर एक नीलवर्ण की 
शुक्र क्विरण सुधा धारा की तरह अपनी ओर चली आ रही है और 
अपने मस्तिष्क या हृदय में ऋतु-म्मरा बुद्धि के रूप, तरणतारिणी 
प्रज्ञा के रूप में प्रवेश कर रही हैं। उस परम दिव्य परम प्रेरक दफ्टि 
को पाकर अपने हृदय में सद्भाव और मस्तिष्क में सद्थधिच्यार उ... 
प्रकार उड़ रहे हैं जैसे समुद्र में ज्वार माटा उमड़ते हैं । वह भ्रव 
तारा जो इस दिव्य धारा में प्रेरक है सत्‌ लोकवासिनी गायत्री माता 
ही है । भावना कोजिए कि जैसे बालक अपनी माता की गोद में 


लैलता और क्रीड़ा करता है बेसे ही आप मी गायन्नी माता की गोद में 
खैल ओर क्रीढा कर रहे हैं । 


७--मेरुदण्ड को सीधा करके पद्मासन से बंटठिये। नेत्र बन्द 
व मध्य भोग: (भूकुटि) में सुजवर्ण दीपक की तो 
के समान दिव्य ज्योति की ध्यान कीजिये। यह ज्योति विद्युत को 
। याद्यीत्र होकर अपनी गक्ति से मस्तिष्क क्षेत्र में बिखरी हुई 


_ शक्तियों का पोषक एवं जागरण कर रही है ऐसा विश्वास 
कीजिये । - 


0:  मावना फीजिये कि आपका दारीर एक सुन्दर रथ है उसमें 
” बुद्धि, जित्त, अहंकार रूपी घोड़े जुते हैं। इस रथ में दिव्य तेजो- 
"न हैं और घोड़ों की लगाम उसने अपने हाथ में 


करती 2 की] पीड़ा बिचकता है वह चाबुक से उसका अनुशासन _ 


चलने में के ।धम मटक कर उसको सीधे मार्ग पर ठीक रीति से 
हल हे. आशा गे करती है घोड़े भी माता से आतंकित 
होकर, उसके अंकुश को स्वीकार करते है । 


९--ह रय स्थान फे 
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वस्तु स्वरूप की झाँकी होती है। आत्म साक्षाक्वार का बेन्द्र मद सू: 
चक्न ही है । पा क्‍ 
३०--ध्यात कीजिए कि चारों ओर अन्धकार है । उसमें होगी 

की तरह प्रट्वी से लेगर झाकाध तक प्रचप्ट तैस जाप्हाल्यफान हो रहा 
है । उसमें प्रवेश * रने ते अपने बड़ी र दा धल्वेक ८४ ये. सर जप से उस 
पर विज गे मिल अम्ल व गंदी को जज आग जज 0० 
विकार-संस्कार 5 ये हैं और शुद् कब्यिदारण शा व्यू गया हे 


ब बजा चछस केक रा 0० हक बज गप्क डे ; 
7 २ आ 2 7 / म :5 दंत है । यह 
बन ५ ३० 
अर ० 9४४ | 4४ हे ।ऋ आ «४० ७ हक «नव ० 5० हा ५ हि 3! रु प्रो के 
परल हैं तर प्रशिबल अल: सबके लिए पिएं लाई नियम 
4. दे < 


९ 


पालन की आवश्यड्ता सहों होतो ! जुट क्कार सा 3 एपव उनका 
बरना उत्तम है | देसे अवदाणश मे अच्च हमायी है ? ५, :5 जित शान्त 
हैं। तो, इ्वे ध्यानों में से, "वी एल के नुकुण 53 "था जा सकता 
५ । इस घध्यानों में संत 5४४३ संगत, पूकाग्र वरये के ४ ईय बेस है। साथ 
ही उपासना का आध्वारिवक लाने मी सिल वि या. फत डुहुत ह्सि 
साधन करते हैं । 


छाटक-.- 


अबाटक भो ध्यान झा एक अंग है । अथवा यों कहिये कि त्राटक 
«६ ही ४० अंग घ्यान है साल्तर-ल्ाटका और बॉह्य-्वाटक दोनों का 
उद्द्रेश्य सत को एकाग्र करना है । नेत्र बन्द कस्के (कसी एक यस्‍्तु पर 
मायना दो जमाते और उसे बान्तरिक नेभों से देखे रहते की क्रिया 
धास्तर-प्राटक कहलाती है। पीछे जो दश ध्यान लिखे गये हैं, वे सभी 
लानत र-द्ाटफ हैं ! मैस्‍्मजम के ढंग से जो जोग आत्तर-घधाटक करते हैं 
वे केवल प्रकाश बिन्दु पर ध्यान करते हैं। इससे एकांगी लाम द्वोता है। 
प्रकाश फिन्दु पर ध्यान करने से सन तो एकाग्र होता है, पर उपासना 
छा आत्म-लाम नहीं मिल पता । इसलिए भारतीय योगी; सदा है; 
पान्तर-त्राटक का इच्ट ध्यान के रूप में भयोग करते रहे हैं । 


( १११ ) 


“ ह्याव्राटक का उददेव्य बाह्य साधनों के आधार पर मन की 
वश में पे रता एवं लित्तप्रव याक #रण करना है | मन का दरंवित 
> 'नतयथा नत्रों द्वारा बाहर आती हैं । दृष्टि को किसी विश्येष बस्तु पर 
जमाकर उसमें मन को “न्मयतापूर्वक प्रबेध कराने से नेत्रों द्वारा विकीर्ण 

होने वाला मन तंज एवं विद्यत शवा 2, एक स्थान पर केन्द्रीमत होने 

लगता हे । इसस एक ता एकाग्रता बढती है । दस न नत्रा का प्रवाह: । 

उम्वकत्व बढ़ जाता है। ऐसी बढ़ी हट आकर्यण बावित वाली दृष्टि की 
नेक हृष्टि' कहते हैं। 


| 
के हृष्टि से. देखकर किसी व्यक्ति को प्रभावित किया जा 
सकता है । मेस्मरेजम करने वाले अपने नेत्रों में त्राटक द्वारा ही इतना 
विद्यत प्रवाह 


उत्पन्न कर लेते हैं कि उसे जिस क्रिसी शरीर में प्रवेश 
बेहो शक तरन्त तेहाश एवं वशवर्ती हो जाता है। उस 
गा या अधंनिद्रित >पक्ति के मस्तिष्क पर बेत्रक हप्टि वाले व्यक्तितकां 
| हो जाता है और उसमें जो चाहे व> काम ले सकता है। मैस्म- 
४ ना किसी व्यक्ति को अपनी त्राटक शक्ति से पृर्ण निद्रित 
मैस्म कक गाना “कार के नाच नचाते हैं । 

न्‍ गम द्वारा दान राग निवारण, मानसिक त्रूटियों 


का परिमाजं 
जाकर जा हे >कते हैं और उससे ऊंची अवस्धा में 
रा लगाना अप्रकट बातो को मालम करना 


आ 
टेप्टि तेज मे कहीं सत्र पुरुषों क बध्रक हृष्टि वाले 


अभ: प्रस्त कर दी स्तिष्क पर अपना अधिकार करके 
+४ एक, बबक हर्ट से व “नका सतीत्व तथा धन लूटते 
लत ते श्म्र 
व्वपृूण शक्ति का दुरुषयो । करके पैसा कमाते हैं । यह 


३ ६2 


ए्‌ 
तवक हप्टिहागा। न 
उसका सारी मनं:स्थिति रत *ण में भीतर तक प्रवेश करके 
0 / भतत | | 
6 बंधक हृष्टि फेककर देसरोे क्रो 


भावित किया जा सकता है। नेत्रा 
मा) 





मन की एकाग्रता 
इसलिए 
काबू हो 


में ऐसा चम्बकत्व त्राटक द्वारा पैदा हो सकता है । 
चेकि त्राटक के अभ्यास में अनिवार्य रूप से करनी पड़ती है 
उसका साधन साथ-साथ होते चलने से... मन पर बहुत अर ! 
सकता है। 

9--एक हाथ लम्बा एक हाथ चौड़ा चौकोर कागज या पट्टा 
लेकर उसके बीच में रुपये के बराबर एक काला गाल निशान बनालो | 
स्याही एक सी हो; कहीं कम ज्यादा नहों। इसके बीच में सरसों के 
बराबर निश्ञान छोड़दो और उसमें पीला रम भः दो । इस कागज को 
किसी दीवार पर टाँग दो और तुस उससे चार फीट की दूरी पर इस प्रकार 
बंठो कि वह काला गोला तुम्हारी आँखों के सामने, सीध में रहे । 

साधना का एक कमरा 7ऐसा हाना चाहिए कि जिसमे ने और 
प्रकाश रहे न अंधेरा । न अधिक सर्दी हों न गर्मी | पाल्धी मारकर 
मेरुदण्ड को सीधा रखते हुए बैठो और काले गोले के बचे 0 दि 
निशान हो उस पर हृप्टि जंमाओ । चित्त को 
करके; उस बिन्‍्द को इस प्रकार देखों, मात 5 
नेत्रों द्वारा उसमें प्रवेश कर देना चाहते हो । ण्सा 
तीक्ष्ण हष्टि मे इस बिन्द में छेद हुआ जा रहा हैं, 
देखने से आँखों में दर्द होने लगेगा ओर पानी बहने 
को बन्द कर दो । 

अभ्यास के लिए प्रातःकाल का समय 
कगी देर में आँखेंगयथक जाती हैं और पान 

नी देर अभ्यास किया है, प्रतिदित 

बढ़ाते जाओ । । 

हृष्टि को स्थिर करने 


कुछ देर दूस प्रकार 


लगेंगे, तेंव अभ्यास 


य ठदीकेट । पहले दिन देखों कि 


गीआ जाता हैँ । पहले दिन 


मसे एके थी आधी मिनट 


उस काले गोले में तरह- 


पर तम दवेखोंगे कि | 
हो जायगा 


फेद रंग का 


तर 

हे की आक्ृतियाँ पैदा होती हैं । कभी तहें 

५7४५ सुनहरा । कभी छोटा मालूम पड़ेगा क्रमी घितग ग्साँ-सी 
प्रतीत हांग । इस प्रकार यद्द 


उडते | दीखें गी कमी बादल से छाये हुए प्र 
( ११३ )? 


. गोला अपनी आकृती बदलता रहेगा, किन्तु जैसे-जैसे हष्टि स्थिर होना 


-  : शुरूहो जायगी उसमें दीखने वाली विभिन्न आकृतियाँ बन्द होती जायेंगी 


और बंहुत देर तक देखते रहने पर भी गोला ज्यों का त्यों बना रहेगा। 
.._- २--एक फुट लम्बे चौड़े दपंण के बीच चांदी की चवज्नी के 
बराबर काले रंग के कागज का गोल टुकड़ा काटकर, चिपका दिया जाता 
है । उस कागज के मध्य में सरसों के बराबर एक पीला बिन्दु बनाते 
हैं । इस बिन्दु पर दृष्टि स्थिर करते हैं । इस अम्यास को एक-एक मिनट 
बढ़ाते जाते है। जब इस तरह की हृष्टि स्थिर हो जाती हैं; तब और 
भी आगे का अभ्यास शुरू हो जाता है। दर्पण पर चुपके हुए कागज . 
को छुड़ा देते त और उसमें अपना मूह देखते हा / अपनी व +3 जगत की 
पुतली पर दृष्टि जमा लेते हैं और उस पुतली में ध्यानपुर्वक अपना 
प्रतिबिम्ब देखते हैं । 
३->-गो, धृत का दीपक जलाकर नेत्रों की सीध में चार फुटकी 
दूरी पर रखिये | दीपक की लो, आध इन्च से कम उठी हुई न ही 


, इसलिए मोटी बत्ती डालना और पिघला हुआ घृत मरना आवश्यक है। 


बिना पलक झपकाये इस अग्नि-शिश्ा पर हृष्टिपात कीजिए और भावी 
कीजिये कि आपके नेत्रों की ज्यो 


ति दीपक की लौ से टकराकर उसी में 
घुली जा रही, है । | 


भ्ात:काल के सुनहरे सूर्य पर या रात्रि को चन्द्रमा पर भी 
वाटक किया जाता है।. सूर्य या चन्द्रमा जब मध्य आकाश में होंगे त* 
त्राटक नहीं हो सकता। कारण कि उस समय त्तो शिर ऊपर 

#रना पड़ेगा या लेटकर ऊपर को आँखें करनी पड़ेंगी, यह दोनों हीं 


स्थिर हानिकारक हैं। इसलिए उदय होता सूर्य या चन्द्रमा ही त्रोर्ट/ 
के लिए उपयुक्त माना जाता है । 


5 टक कमान के लिए स्वस्थ नेत्रों का होना आव््य' 
है। जिनके नेत्र कमजोर हों या कोई रोग हो, उन्हें बाह्य-त्राटकक कीं 
अपेक्षा, आन्तर त्राटक उपयुक्त है, जो कि ध्यान प्रकरण में लिखा मं 
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चुका है । आस्तर-त्राटक को पाइचात्य योगी इस प्रकार ब-रते हैं कि 
होपक की अग्नि-शिखा; सूर्य, चन्द्रमा आदि कोई चमकता प्रकाश पन्धह 
सेकिण्ड खुले नेत्रों से देखा, फिर आँखें बन्द करलीं और ध्यान किया कि 
वह प्रकाश मेरे सामने मौजूद है । एकटक दृष्टि से मैं उसे घूर रहा हूं 
तथा अपनी सारी इच्छा शक्ति .को तेज नोंकदार कील की तरह, उसमें 
घुसाकर आर-पार कर रहा हूँ। 

है अपनी सुविधा स्थिति या रुचि के अनुरूप इन त्राटकों में से 
किसी को चुन लेना चाहिए और उसे नियत समय पर नियमपुर्वक करते 
रहना चाहिए। इससे मन एकाग्र होता है और दृष्टि में वेधकता, पार 
दशिता एवं प्रभावोत्पादकता की अभिवृद्धि होती हैं । 

त्राटक पर से उठने के पश्चात्‌ गुलाब जले से आँखों को धो 

डालना चाहिए। गुलाब जल न मिले तो स्वच्छ छता हुआ ताजा पानी 
: भी काम में लाया जा सकता है। आँख धोने के लिए छोटी काँच की 
प्यालियाँ अँग्रेजी दवा बेचने वालों की ढुकान पर मिलती हैं, वह 
सुविधाजनक होती हैं । न मिलने पर कटो री में पानी भ रके उसमें आँख 
लोलकर डुबाने और पलक हिलाने से आँख धुल जाती हैं। ९7 गज 
नेत्र स्नान से त्राटक के कारण उत्पन्न. हुई आँखों की उष्णता गान्त हो . 
जाती है | त्राटक का अभ्यास समाप्त करने के उपरान्त साधना के कारण 
बढ़ी हुई मानसिक गर्मी के समाधान के लिए दूध, दही, लस्सी, 25३ 
मिश्री, फल, शबंत, ठण्ठाई आदि कोई ठण्टी पौष्टिक चीर्जे, ऋतु 
ध्यान रखते हुए सेवन करनी चाहिए । जाड़े के दिनों में ४ बादाम का 
हलुवा, च्यवनप्रास अवलेह आदि वस्तुयें भी उपयोगी होती है । 


मनोमय॑ कोश की स्थिति एवं एका्र का द 
पड़ा ही उपयोगी है। इसकी उपयोगिता इससे निविवाद है. कि सभी 


९ ु ऊ 
पर्म, सजहब सम्प्रदाय, इसकी आवश्यकता को स्वीकार करते है । 


(४3200 000 


जप करने से मन कीं प्रवृत्तियों को एक ही दिशा में लगा देना सरल हो 
जाता है । 


कहते हैं कि एक बार एक मनुष्य ने किसी भूत को सिद्ध कर 
लिया । भूत बड़ा बलवान था उसने कहा में तुम्हारे वश में आ गया, 
ठीक है जो आज्ञा मिलेगी सो करूँगा पर मुझसे बेकार नहीं बैठा जाता । 
यदि वेकार रहा तो आपको ही खा जाऊँगा। यह मेरी शर्त अच्छी 
तरह समझ लीजिये । उस आदमी ने भूत को बहुत काम बताये, उसने 
थोड़ी-थोड़ी देर में सब काम कर दिये। भूत की बेकारी से उत्पन्न होने 
वाला संकट. उस सिद्ध को बेतरह परेशान कर रहा था । तब वह ढुःखी 
होकर अपने गुरु के पास गया । गुरु ने सिद्ध को बताया कि आँगन में 
एक बाँस गाढ़ दिया जाय और भूत स कह दो कि जब तक दूसरा काम 
ने बताया जाया करे, तब तक उस बाँस पर बार-बार चढ़े और बार- 
बार उतरे । यह काम मिल जाने पर मूत से काम लेते रहने की भी 
सुविधा हो गई और सिद्ध के आगे उपस्थित रहने वाला संकट हट गया। 


मन एसा ही भूत है, जो जब भी निरथंक बैठता है, तभी कुर्ख न 
कुछ जुराफात करता है । इसलिए यह जब-भी काम से छ्टी पावे तभी 
. )प धर लगा देना चाहिए । जप केवेल समय काटने के लिये ही नहीं 
हैं, वरव्‌ वह एक बड़ा ही उत्पादक एवं निर्माणात्मक, मनोवैज्ञानिक श्रम 
है । निरन्तर पुनरावृत्ति करते रहने से मनमें उस प्रकार का अभ्यास एंवं 
हार बन जाता है जिससे वह स्वभावतः उसी ओर चलने लगता है। 

पत्थर को वार-वार रस्सी को रगड़ लगने से उसमें गड्ढी 
पड़ जाता है। पिजड़े में रहने वाला कयूतर बाहर निकाल देने पर भी 
लोटकर उसी में वापिस आा जाता है । गाय को जंगल में छोड़ दिया 
गय, तो भी वहू रात को स्वयमेव लौट आती है । निरन्तर अभ्यास से 
मन भी एसा अभ्यस्त हो जाता है कि अपने - दीधंकाल तक सेवन विये 
गये कार्यक्रेम में अनायास ही प्रवृत्त हो जाता है।. 
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अनेक निरर्थक कल्पना-प्रपड्चों में उछलते +ूदते फिरने की 
अपेक्षा आध्यात्मिक भावना की एक सीमित परि धि में भ्रमण करने के 
लिए जप का अभ्यास करने से मन एक ही दिशा में प्रवृत्त होने लगता 
हैं। आत्मिक क्षेत्र में मत का लगा रहना, उर्ते दिश्ञा में एक दिन पूर्ण 
सफलता प्राप्त होने का सुनिश्चित लक्ष्य है। है रूपी भूत बड़ा बलवान 
है। यह सांसारिक कार्यों को भी व डी सफलत पूर्वक करता है और जब 
आत्मिक क्षेत्र में जूट जाता है, तो भगवान के सिंहासन को हिला, देने 
में भी, नहीं चूकता । मन की उत्पादक, रचनात्मक एवं प्रेरक शर्क्ति 
इतनी बिलक्षण हैं कि उसके लिए संत्तार की कोई वस्तु असम्मव नहीं । 
भगवान को प्राप्त करना भी उसके लिए बिलकुल सर्व है| हित 


केवल एक नियत क्षेत्र में जमने की है, सी जप के व्यवस्थित विधान से 


वह भी दूर हो जाती है। 
हमारा मन कैसा ही उच्छुद्ल क्‍यों न हों, पर 7 मे उसको बार- 
बार किसी मावना पर केन्द्रित किया जाता रहेगा, तो कोई कारण नहीं 
कि कालान्तर में उसी प्रकार का ने बनने लगे | लगातार पल करने 
। से, सरकस में खेल दिखाने वाले बन्द: रीछ जैसे उद्दाई 
जानवर मालिक की मर्जी पर की कर | 
प्रात हैं तो कोई कारण नहीं चञ्चल और कुमागंगामी म्‌ । 
0 इच्छानुवर्ती न बनाया जा संके । पहलवान 
में कम +रते है, उते 
त. मर्यादा में दण्ड बैंठक आई : है, कम व न 


उनका शरीर दिन-दिन जाता 
[-दिन हृष्ट-पुष्ट होत 
हा प एक आध्यार्तिमिक व्यायाम है जिससे 


पहलवान बन ज है 

न जाते हैं। नित्य की * न्‍ 
। ल नाने में 

आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सुटंड और सूक्ष्म शरीर की बलवान ब क्‍ 


महत्वपूर्ण सहायता मिलती है । 
एक-एक बूँद जमा मैं से 

दाना ले जाकर अपने बिलों में मनों अरे 

अक्षर पढ़ने से, थोड़े दिनों में बिंदी" 


घडा भर जाती है । चींटी एक-एक 


ज जमा कर लेती है । एक-एक 
सकता है । एक-एक कदम 


ना 


चलने से लम्बी मंजिल पार हो जाती है, एक-एक पैसा जोड़ने से खजाने 
जमा हो जाते हैं ; एक-एक तिनका मिलने से मजबूत रस्सी बन जाती है। 
जप में भी वही होता है। माला का एक-एक दाना फेरने से बहुत जमा 
हा जाता हैं । इसलिये योग ग्रन्थों में जप को, यज्ञ बताया गया है। 
उसकी बड़ी महिमा गाई है और आत्म-मार्ग पर चलने की इच्छा करने 


वाल पथिक के लजिए जप करने का कतंव्य आवश्यक रूप से निर्धारित 
किया गया है । 


गीता के अध्याय १७ इलोक २५ में कहा.गया है कि यज्ञों में 
शव शक है अनुस्मति में, अध्याय “२ इलोक ८ ६ में बताया गया 
कि होम बलिकमं थाद्ध, अतिथि-सेवा पाक यज्ञ विधियज्ञ. दर्शपौर्ण- 
मासाद यज्ञ, सब मिलकर भो जप-यज्ञ के सोलहवें भाग के बराबर नहीं 
हाते । मह॑धि भारद्वाज ने गायत्री व्याख्या में कहा है कि “समस्त यज्ञों 
में जप-यज्ञ अधिक श्रेष्ठ है । अन्य यज्ञों में हिसा होती है, पर जप-यज्ञ में 
नहीं होती । जितने कर्म, यज्ञ दान तप हें, सब जप-यज्ञ की सोलहवीं 
कह तभी नहीं, होते । समर पृण्य साधना में जप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ 
52 ईस प्रकार के अगणित प्रमाण शास्त्रों में उपलब्ध हैं।। उन शास्त्र 
| गा में, जप-बज्ञ की उपयोगिता एवं महत्ता को बहुत जोर देकर प्रति- 
“देन किया गया है । कारण यह है कि जप, मन को वश्य में करने का 
“मवाण अस्त्र है और यह सर्वेविदित तथ्य है कि मन को वश में करना 
इतनी बड़ो सफलता है कि उसओ प्राप्ति होने पर जीवन को धन्य माना 
ता है। समस्त आत्मिक और मोतिक सम्पदायें, संयत मन से ही. 
ता उपलब्ध की जाती हा 

जप-यज्ञ के 


नम्बन्ध में कुछ आवश्यक जानकारियाँ नीचे दी 
जाती हैं :-- । 


/ऋाशमप के लिये प्रात: 


गिल एवं ब्रह्म-मुह॒तं सर्वोत्तम काल है । 
टो घण्टे रात रहने से सूर्योदय 


“के ब्रह्म-मुहृतं कहलाता है। सूर्योदय से 


(११5७१) 


दो घण्टे दिन चड़े तक प्रातः:काल होता है । प्रातःकाल से मी ब्रह्म-मुहतं॑ 
अधिक श्रेष्ठ है । ५ 
.._ १-जजप के लिए पवित्र, एकान्त स्थान चुनना चाहिये । मन्दिर 
तीर्थ, बगीचा, जलाशय आदि एकान्त के शुद्ध स्थान जप के लिए अधिक 
उपयुक्त हैं । घर में यह करना हो, तो भी ऐसी जगह चुननी चाहिये; 
जहाँ अधिक खटपट न हो । 
३---सन्ध्या को जप करना हो, तो सूर्य अस्त से एक घण्टा उप- 
'रान्त तक जप समाप्त कर लेना चाहिये । प्रात.काल के दो घण्टे और 
सायंकाल का एक घण्टा इन तीनों घंनन्‍्टों को छोड़कर रात्रि के. अन्य 
मागों में गायत्री मन्त्र नहीं जपा जाता | 
४---जप के लिये शुद्ध शरीर ओर शुद्ध वस्त्रों से बैठना चाहिये । 
साधारणत: स्नान द्वारा ही शरीर की शुद्धि होती है पर किसी विवशता, 
ऋतु प्रतिकलता या अस्वस्थता की दशा में हाथ मुँह धोकर या गीले 
कपड़े से शरीर पोंछकर भी काम चलाया जा सकता है, नित्य धुले 
वस्त्रों की व्यवस्था न हो सके तो रेशमी या ऊनी बस्त्रों से काम लेना 
चाहिये । 7४५: #॥| 
.._ भ--जप के लिग्रे बिना बिछाये न बैठना चाहिए। ऊँश [है 
आसन, चटाई आदि घास के बने आसन अधिक उपयुक्त हैं। पशुओं के 
चमड़े, प्रगछाला आदि आजकल उनकी हिंसा से प्राप्त होते हें, इसलिए 


वे निषिद्ध हैं। 
६--पदुमास न में पालती मारकर मेरुदण्ड को सीधा रखते हुये 
जप के लिए बैठना चाहिये | मुँह प्रातः पूर्व को ओर सांयंकाल पश्चिम 
की ओर रहे । ः / 
की लेनी चाहिये | कम से कम 


७--माला तुलसी की या चन्दन 
नत्य जपनी चाहिये | मील पर जहाँ बहुत आदमभियों की 


कपड़े से या गो मुखी स ढक लेना चाहिए। 
माला के प्रारम्म का सबसे बड़ा 
चाहिये । एक माला प्री करक॑ उसे 


एक माला निर 


दृष्टि पड़ती हो वहाँ हाथ को 
_ ८--माला जपते समय सुम ( 


केन्द्रीय दाना) की उत्तम गा 
(02१६५) 


मस्तिष्क तथा नेत्रों से लगाकर पीछे की तरफ उल्टा हो वापिस कर 
लेना चाहिये इस प्रकार माला पूरी होने पर हर बार उलट कर ही 
नया आरम्भ करना चाहिए । 

€-जलम्ब सफर में, स्वयं रोगी हो जाने पर, किसी रोगी की 
सेवा में संलग्न होने पर, अन्म-मृत्य का सूतक लग जाने पर स्नान आदि 
पवित्रताओं की सुविधा' नही रहती । ऐसी दल्ञा में मानसिक जप चालू 
रखना चाहिये । मानसिक जप बिस्तर पर पड़े-पड़े रास्ता या किसा भी 
पवित्र, अपवित्र दशा में किया जा सकता है । 

१०--जप इस प्रकार करना चा। हिये कि कण्ठ से ध्यनि होती 
रहे, होठ हिलते रहें +रन्तु समीप वेठा हुआ मनुष्य भी स्पष्ट रूप से मंत्र 
को सुन न सके | अल-मृत्र त्याग या किसी अनिवार्य कार्य के लिये साधन 
के बीच में ही उठना पड़े तो >ड जल से साफ होकर तब दुबारा बैठना 
चाहिये। जपकाल में यथासम्मव मौन रहना उचित है। कोई बात 
अहना आवश्यक हो तो इशारे से कह देनी चाहिये । 

(६--जप नियत समय पर, नियत संख्या में, नियत स्थान पर, 
शान्त चित्त एवं एकाग्र मन से करना चाहिये । पास में जलाशय या जल 
से भरा पात्र होना चाहिये । आचमन के पश्चात्‌ जप आरम्भ करना 
चाहिये । किसी दिन अ निवायं॑ कारण से जप स्थगित करना पड़े तो- 
इसरे दिन प्रायडिचत स्वरूप एक माला अधिक जपनी चाहिये । 

* ९-जप के समय मस्तिष्क के भव्य भाग में इष्टदेव का, 
पकाश ज्योति का ध्यान करते रहना चाहिये। साधक का आहार तथा 
व्यवहार सात्विक होना चाहिये। शारीरिक एवं मानसिक दोषों से 
बचने का यथासम्भव रा प्रयत्त करना चाहिये । 

* २जप के लिए गायत्री मन्त्र सर्वश्रेष्ठ है । गुरु द्वारा ग्रहण 
किया हुआ मन्नत ही सफल होता हे | स्वेच्छापूर्व क मनचाही विधि से 
मनचाहा मन्त्र जपने से विशेष लाभ नहीं होता इसलिये अपनी स्थिति : 


(7 १२०00५) 


के अनुकूल आवश्यक विधान, किसी अनुमवी पथ प्रद्शक से मालूम कर 
लेना चाहिए । 

उपरोक्त नियमों के आधार पर किया हुआ गायत्री जप मन को 
वश में करने एवं मनोमय कोश को सुविकसित करने में बड़ा महत्व पूर्ण 
सिद्ध होता है । [ 
तन्मात्न। साधन--- 

यह बात प्रकट | है कि हमारा शरीर एवं समस्त संचारतन्त्र पंच- 
तत्वों का बना हुआ है । प्रृथ्वी, जल, वायु, अन्नि और आकाश इन पाँच 

तत्वों की मात्रा में अन्तरं होने के कारण विविध आकार प्रकार और गुण 

धर्म की वस्तुयें बन जाती हैं । 

इन पाँच तत्वों की जो सूक्ष्म शक्तियाँ 
अनुभूति को 'तन्मात्रा' कहते हैं | शरीर में पाँच 
तत्वों से बने हुए पदार्थों के संसर्ग में आने पर 
उस अनुभव को ततम्मात्रा' नाम से पुकारते हैं । 
स्पर्श ये पाँच तन्मात्रायें हैं । 

आकाश की तमन्‍्मात्रा शब्द हे ॥ वह कान द्वारा हमें अनुभव 
होता है । कान भी आकाश तत्व की प्रधानता वाली इन्द्रिय है । अग्नि 
तत्व की तन्मोत्रा 'रूप' है| यह अग्नि-प्रधान इन्द्रिय नेत्र द्वारा अनुमव 
किया“जाता है। रूप को आखें ही देखती हैं। जल तत्व की तन्‍मात्रा 
'रस” है। रस का, जल-प्रधान इच्िय जिल्ला ह अनुभव होता है, 
षट्रसों का खट्टे मीठे खारी, तीखे, कड़ ये, ऊसले का स्वाद जीभ पह- 
चानती है। प्रथ्वी, तत्व की तन्मात्रा - गंध को पृथ्वी गुण प्रधान 
नासिका इन्द्रिय मालूम करती है । इसी प्रकार वायु कीत न्मात्रा 'स्पश 
का ज्ञान, त्वचा को हीता है। त्वचा में फैले हुए ज्ञान तन्तु दूसरी 
वस्तुओं का ताप, भार, घनत्व एवं उसके स्पर्श की प्रतिक्रिया का अनुमव 


कराते हैं ॥ 


| हैं, इनकी इन्द्रियजन्य 
ज्ञानेन्द्रियाँ हैं । यह पाँच 
जैसा अनुभव करती हैं 
शब्द रूप, रस, गंध 


( १२१ ) 


इन्द्रियों में तन्मात्राओं का अनुमव कराने की शक्ति न हो तो 
संसार का और शरीर का सम्बन्ध ही टूट जाय । जीव को संसार में 
जीवन-यापन की सुविधा भले ही हो पर किसी प्रकार का आनन्द शेष न 
रहेगा । संसार के विविध पदार्थों में जो हमें मनमोहक आकषंण प्रतीत 
होते हैं उनका एकमात्र कारण 'तन्मात्रा' शक्ति है । कल्पना कीजिये कि 
हम संसार के किसी पदार्थ के रूप में न देख सके तो सवंत्र अन्धकार प्रतीत 
होगा । शब्द न सुन सकें, तो सवंत्र मौन एवं नीरवता ही रहेगी । स्वाद 
न चख सके तो खाने में कोई अन्तर न रहेगा | गंध का अनुमव न हो तो 
हानिकारक सड़ाँध और उपयोगी उपवन में क्या फर्क किया जा सकेगा । 
त्वचा की शक्ति न हो तो सर्दी, गर्मी, स्नान, वायु-सेवन, कोमल हौप्या 
के सेवन आदि से कोई प्रयोजन न रह जायगा। 
परमात्मा ने पंच तत्वों में तन्मात्राएँ उत्पन्न कर और उनके 
अनुभव के लिये शरीर में ज्ञानेन्द्रयाँ बनाकर, शरीर और संसार को 
आपस में घनिष्ट आकर्षण के साथ सम्बद्ध कर दिया है । यदि 
पंचतत्व केवल स्थूल ही होते, उनमें तन्मात्रायें न होतीं तो इन्द्रियों 
को संसार के किसी पदार्थ में कुछ आनन्द न आता। सब कुछ नीरस 
निरर्थक और बेकार-सा दीख पड़ता । यदि तत्वों में तन्मात्रायें होती पर 
शरीर में ज्ञानेन्द्रियाँ न होतीं तो जैसे बायु में फिरते रहने वाले कीटाणु 
केवल जीवन धारण ही करते हैं उन्हें संसार में किसी प्रकार की 
रसानुमूति नहीं होती, इसी प्रकार मानव-जीवन मी नीरस हो जाता । 
इन्द्रियों की सम्वेदना-शक्ति और तत्वों की तन्मात्राें मिलकर प्राणी को 
ऐसे अनेक शारीरिक और मानसिक रस अनुमव कराती हैं जिनके लोभ 
से वह जीवन धारण किये रहता है। इस संसार को छोड़ना नहीं 
चाहता । उसकी यह चाहना ही जन्म-मरण के चक्र में भव-बन्धन में 
बँधे रहने के लिए बाध्य करती है। . 


आत्मा की ओर न मुड़कर, आत्म-कल्याण में प्रवत्त न होकर 


सांसारिक वस्तुओं को संग्रह करने की, उनका स्वामी बनने की, उनके - 
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राणा >> 











सम्पर्क की रसानुमूति को चखले रहने की लालसा में मनुष्य ड्बा रहता 
है। रंग-बिरंगे खिलोने से खेलने में जंसे बच्चे बेतरह तन्‍्मय हो जाते 
हैं और खाना पीना सभी भूलकर खेल में लगे रहते हैं उसी प्रकार 

तन्मात्राओं के खिलौने मन में ऐसे बस जाते हैं, इतने सुहावने लगते हैं कि 
उनसे खेलना छोड़ने की इच्छा नहीं होती कई दृष्टियों से कष्टकर जीवन 
व्यतीत करते हुए भी लोग मरने को तैयार नहीं होते, मृत्यु का नाम 
सुनते ही काँपते हैं, इसका एकमात्र कारण यही है कि साँसारिक पदार्थों 
की तन्‍्मात्राओं में जो मोहक आकर्षण हैं, वह कष्ट और अभाव को 
तुलना में मोहक और सरल हैं । कष्ट सहते हुए भी प्राणी उन्हें छोड़ने 
को तैयार नहीं होता । 


पाँच इन्द्रियों के खूंटे से, पाँच तन्मात्राओं के रस्सों से जीव बंधा 
हुआ है। यह रस्से बड़ ही आकर्षक हैं, इन रस्सों में चमकीला रंगीन 
रेशम और सुनहरी कलावत्तू लगा हुआ है। खूंटे चाँदी सोने के बने हुए 
हैं, उनमें हीरे जवाहरात जगमगा रहे हैं। जीवरूपी घोड़ा इन रस्सों से 
बँधा है। वह बन्धन के दुःख 'को मूल जाता है और रस्सों तथा खूंटों की _ 
सुन्दरता को देखकर छुटकारे की इच्छा' तक करना छोड़ देता है। उसे 
वह बन्धन भी अच्छा लगता है । दिन भर गाड़ी में जुतने और चाब॒क 
खाने के कष्टों को भी इन चमकीले रस्सों और खूंटों की तुलना में कुछ 
नहीं समझता । इसी बृद्धि की अदृरदर्शिता की, वास्तविकता न समझने 
को शास्त्रों में अविद्या माया, भ्राँति आदि नियमों से पुकारा गया है और 
इस मूल से बचने के लिए अनेक प्रकार की धाभिक कथा, गाथाओं, 
उपासनाओं एवं सावनाओं का विधान किया गया है । 


इन्द्रियों तथा तन्‍्मात्राओं के मिश्रण से खुजली उत्पन्न होती 
- है, उसे ही खुजाने के लिए मनुष्य के विविध विचार और कायं होते हैं 
वह दिन रात इसी खाज को खुजाने के लिए गोरखधन्धे में लगा रहता है . 
मन को वश्ञ में करने एवं एकाग्र करने में सबसे बड़ी बाधा यह खूजली 
है जो दूसरी ओर चित्त को जाने ही नहीं देती खुजाने में जो मजा आता 
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है, उसकी तुलना में और सब बातें हलको मालूम देती हैं । इसलिये 
एकाग्रता को साथना पर से मन अक्सर उचट जाता हे । 
तन्मात्राओं की रसानुभूति घोड़े की रस्सी अथवा खुजली के 
समान है। यह बहुत ही हल्की, छोटी और महत्वहीन वस्तु है । यह 
भावना अन्तःभूमि में जमाने के लिए, मनोमय कोश की सुव्यवस्था के 
लिए तन्मात्राओं की साधना के अभ्यास बताये गये हैं । इन साधनाओं 
से अन्त:करण यह “नुभव कर लेता है कि 'तन्मात्रायें' अनात्म वस्तु हैं 
है जड़ पञ्चन्तवों की सूक्ष्म प्रक्रिया मात्र है। यह मनोमय कोश में 
: जुजली की तरह चिपट जाती है और एक निर्थक से झमेले गोरखधन्वे 
मैं हमें फंसा कर लक्ष्य प्राप्ति से वज्चित कर देती है। इसलिग्रे इनकी . 
वास्तविकता व्यर्थंता एवं तुच्छुता को भली प्रकार समझ लेना चाहिए ।५५ 


“5 आगे चलकर पांचों तन्मात्राओं की छोटी-छोटी सरल साधनायें 


* 5 बताई जायेंगी, जिनकी ताना करने से बद्धि यह अनुभव कर लेती हैं 


दूसरी बात यहू भी है कि मन स्वयं एक इन्द्रिय है । .उसका 
* जगाव सदा तन्मात्राओं की ओर रहता है । मन का विषय ही रसानुमूर्ति 
-है। साधनात्मक अति में उसे लगा दिया जाय तो वह अपने विषय । 
| में भी लगता है. ओर जो सूक्ष्म परिश्रम . करना पंड़ता है. उसके कारण | | 
“अति सूक्ष्म “नःशक्तियों का जागरण होने से अनेक प्रकार के मांनर्सिक : 
++- - लोग भी होते हैं। प>च तन्मात्राओं की साधनायें इस प्रकार हैं-- . * क्‍ 
शब्द साधनां-.. कक 0777 / 747 हि 
'.__ *कीन्त स्थान में आइये, जहाँ किसी प्रकार के शब्द या कोलाइल 
न हीते-हों । बाहर के शब्द भी न सुनाई पड़ते हों । रात्रि को जब चारों : 
ओर शांति हो जाती है 'प्रेब इस साधना के लिए बड़ा अच्छा अवसर 
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मिलता है। दिन में करना हो तो कमरे के किवाड़ बन्द कर लेना चाहिए, 


् | 
ताकि बाहर से शब्द भीतर त आवे। 
१--शांति चित्त से पद्मासन लगाकर बैठिये । नेत्र बन्द कर 


लीजिए । एक छोटी घड़ी कान के पास ले जाइये और उसकी टिक-टिक 
को ध्यानपूर्वक सुनिये । अब धीरे-धीरे घड़ी को कान से दूर हटाते जाइये 


और ध्यान देकर उसकी टिक-टिक कों सुनने का अयत्त कीजिए । घड़ी 
धीरे-धीरे अम्यास से घड़ी बहुत 


और कान की दूरी को बढ़ाते जाइये । 
दूर रखी होने पंर भी टिक-टिक कान में आती रहेगी । बीच में जब 
कांन के पास लगाकर कुछ 


ध्वनि प्रभाव शिथिल हो जाय. तो घड़ी को की 
देर तक उस ध्वनि को अच्छी तरह सुन लेना चाहिए और फिर दूर हटा... 


कर सूक्ष्म कर्णेन्द्रिय -से.. उस शब्द प्रवाह को सुनने का प्रयत्त करना 


»“चाहिए/॥5,+ ५ १४ नजर २5 आग ५ 68002 20 0 
३२--घड़ियाल में एक चोट मारकर, उसके आवाज को बहुत -. 5: 
देर तक सुनते रेहना: और फिर बहुत देर तक उसे सूक्ष्म-कर्णेन्द्रिय से <.. 
सुनने का प्रयत्न करना 'जब पूर्व ध्यान शिथ्विल हो जाय तोःफिर धड़िद 5८: 
याल में हथौड़ी मारकर “फिरु उस ध्यान को ताजा कर-लेना, -इसी .-.- 
'» सावना का 'मुष्टि योग वाम से शोग ग्रन्थों. में वर्ण है । 3 
.. किसी झरने के निकट या नहर की झेल के निकट. जाइए जहाँ . 
अात को - शब्द हो रहा ही। आंत वित्त में, इस 7त्दअवाह को हु ... 
:« देर सुनते रहिए । फिर कानों को उँगली डालक बन्द कर लीजिए और ..... 
सम र्णेन्द्रिय दारा हर. ध्वति को सुतिये ।. बील-में जब गल्द शिथ्िल 
है| जाय तो ऊँगली: ढीली करके उसे . सुनि+ और. कान हु करके फिर... 
उसी प्रकार ध्यान द्वारा ध्वति ग्रहण कीजिए ॥.... :. ०४२६ ०४३ ४२ ४२ 
इन शब्द .साधनाओं में लगे रहते से मन एकाग्र होता है.। साथ .... 
ही सक्ष्म कर्णेन्द्रिय जाग्रत होती हैं, जितके कारण इ८ बैठकर बात करने 
वाले लोगों. के शब्द, सूक्ष्म कण लि में आ जाते हैं । ५८२ है रही ग्रुप्त- . 
देश-विदेश में हो रहे नृत्य, . मीत 


वार्ताओं का ४ मास हो. जाता है । 
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वाद्य आदि की ध्वनिं तरंनें कानों में आकर चित्त को उल्लास-आनन्‍द से 
भर देती हैं। आगे चल्लकर यही साधना कर्ण-पिशाचिनी' सिद्धि के रूप 
में प्रकट होती है । कहाँ क्या हो रहा है, किसके मन में क्या विचार उठ 
रहा है, किसकी वैखरी, मध्यमा, पदयन्ति और परा वाणियाँ क्या-क्या 
कर रही हैं, मविष्य में क्या होने बाला है ? आदि बातों को कोई शक्ति 
सूक्ष्म कर्णेन्द्रिय में आकर इस प्रकार कह जाती है मानो कोई अहृद्य 
प्राणी कान पर मूह रखकर सारी बात कह रहा हो। इस सफलता को 
'कर्ण-पिशाचिनी सिद्धि” कहते हैं । 


रूप-साघना---- 


१वेदमाता गायत्री का या सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, राम, 
कृष्ण आदि इष्टदेव का जो सबसे सुन्दर चित्र या प्रेतिमा मिले, उसे 
लीजिये । एकान्त स्थान में ऐसी जगह बैठिये जहाँ पर्याप्त प्रकाश हो 
इस चित्र या श्रतिमा के अंग प्रत्यंगों को मनोयोग पूवेक देखिये इसके 
सौन्दर्य एवं विशेषताओं को खूब बारीकी के साथ देखिये एक मिनट इस 
श्रकार देखने के बाद नेत्रों को बन्द कर लीजिये अब. उस चित्र के रूप 
का ध्यान कीजिए और जो बारीकियाँ विशेषताएँ अथवा सुन्दरताएँ 
चित्र में देखीं थीं उन सबको कल्पनाश क्ति द्वारा ध्यान के चित्र में आरो- 
पित कीजिए । फिर नेत्र खोल लीजिये और उस छवि को देखिये ध्यान 
के साथ-साथ ऊँ मन्त्र जपते रहिए। इस प्रकार बार-बार करने से वह 
जप मन में बस जायेगा । उसका दिव्य नेत्रों से दर्शन करते हुए बड़ा 
आनन्द आवेगा। धीरे-धीरे इस चित्र की मुखाकृति बदलती मालूम देगी 
हँसती मुस्कराती नाराज होती उपेक्ष। करती हुई भावभंगी दिखाई 
देगी । यह प्रतिमा स्वप्न में - अथवा जाग्रति अवस्था में, नेत्रों के सामने 
आवेगी और कभी ऐसा अवसर आ सकता है, जिसे प्रत्यक्ष साक्षात्कार 
कहा जा सके आरम्भ में यह पताक्षात्कार घृँधला होता है । फिर धीरे 
धीरे ध्यान सिद्ध होने से वह छवि अधिक स्पष्ट होने लगती है । पहले 
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दिव्य दर्शन ध्यान क्षेत्र में ही रहता है, फिर प्रत्यक्ष परिलक्षित होने... ५ 
लगता है। ;/ 28 बड 
॒ २--किसी मनुष्य के रूप का ध्यान, जिन भावनाओं के साथ, 
प्रबल मनोयोगपूर्वक किया जायगा, उन मावनाओं के अनुरूप उस व्यक्ति 
. पर प्रभाव पड़ेगा । किसी के विचारों को बदलने, द्वेष मिटाने मधुर 
सम्बन्ध उत्पन्न करने, बुरी आदतें छुड़ाने आशीर्वाद या शाप से लाम 
हानि पहुँचाने आदि के प्रयोग इस साधना के आधार पर होते हैं। 
तांत्रिक लोग विशेष कर्मकाण्डों एवं मन्त्रों द्वरा किसी मनुष्य का रूप 
आकर्षण करके उसे रोगी. पागल एवं वशवर्ती करते देखे गये हैं । 


३--छाया पुरुष की सिद्धि भी रूप-साधना का एके अंग है । 
शुद्ध दरीर और शुद्ध वस्त्रों से बिना भोजन किये मनुष्य की लम्बाई के _ 
दर्पण के सामने खड़े होकर अपनी आकृति घ्यानपूर्वक देखिये थोड़ी देर 
बाद नेत्र बन्द कर लीजिए और उस दर्पण की आकृति का ध्यान कीजिए 
अपनी छवि आपको दृष्टिगोचर होने लगेगी कई व्यक्ति दपंण की अपेक्षा 
स्वच्छ पानी में, तिली के तेल, या पिघले हुए घृत में अपनी छवि 
देखकर उसका ध्यान करते हैं । दर्पण की साधना-शाँतिदायक तेल की 
- संहांरक और घृत की उत्पादक होती है । सूर्य और चद्धमा जब ते 
आकाश में ऐसे स्थान पर हों कि उनके प्रकाश में खड़े होनें पर अंपनी 
छाया ३॥ हाथ रहे उस समय अपनी छाया पर भी . उस प्रकार साधन 
कल्याणकारक माना गया है । 
दर्पण, जल, तेल, घृत आदि में मुखाक्ृति स्पष्ट -दीखती है और 
नेत्र बन्द करके वैसा ही ध्यान हो जाता है। सूर्य चन्द्र की ओर पीठ 
करके खड़े होने से अपनी छाया सामने आती है। उसे खुले नेत्रों से 
भली प्रकार देखने के उपरान्त आँखें बन्द करके. उसकी छाया का ध्यान 
करते हैं। कुछ दिनों के नियमित अभ्यास से उस छाया में अपनी 


आकृति भी दिखाई देने लगती है । 
( १२७ ) 


कुछ काल निरन्तर इस छाया-साधना को करते रहा जाय तो 
अपनी आक्रति की एक अलग सत्ता बन जाता है और उसमें अपने स का 
एवं प्राण का सम्मिश्रण होते जाने से वह एक स्वतन्त्र चेतना का प्राणी 
वन जाता है । उसके अस्तित्व को 'अपना जीवित भूत” कह सकते हैं । 
आरम्भिक अवस्था में यह आकाश्ष में उड़ता या अपने आस पास फिरता 
दिखाई देता है। फिर उस पर जब अपना नियन्त्रण हो जाता है तो 
आज्ञानुसार प्रकट होता तथा आचरण करता है। जिनका प्राण निर्बल 
है उनका यह मानस-पुत्र, (छाया पुरुष) भी निर्बल होगा और अपनारूप 
दिखाने के अतिरिक्त और कुछ विज्ञेष कार्य न कर सकेगा । पर जिनका 
प्राण प्रबल होता है उनका छाया-पुरुष, दूसरे अहृश्य शरीर की माँति 
कार्य करता है । एक स्थूल और दूसरी सूक्ष्म देह दो प्रकट देहें पाकर 
साथक बहुत से महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त कर लेता है । साथ ही रूप-साधना 
हारा मन का वश में होना तथा एकाग्र होना तो प्रत्यक्ष लाभ &*हैं॥ 
रस-साधना- 
जो फल आपको सबसे स्वादिष्ट लगता हो उसे इस साधना के 
लिए लीजिए । जैसे आपको कलमी आम अधिक रुचिकर है, तो उसके 
: छोटे-छोटे पाँच टुकड़े लीजिए। एक ठकड़ा जिद्धा के अग्रभाग पर एक 
मिनट तक रखा रहने दे और उसके स्वाद का स्मरण इस प्रकार करें 
। कि बिना आध के भी आम का स्वाद जिद्चा को होता रहे । दो मिनट 
में वह अनुभव शिक्चिल होने लगेगा, फिर दूसरा टुकड़ा जीम पर रखिये 


और पूर्ववत्‌ उसे फेंककर आम के स्वाद का अनुभव कीजिये । इस प्रकार 
पाचि बार करने में पन्द्रह मिनट लगते हैं । 


धीरे-धीरे जिद्मा पर कोई वस्तु रखने का समय कम करना 


के रस के अनुभव करने का समय बढ़ाना 
३६ '_अर्ज समय परचात्‌ बिना किसी वस्तु को जीम॑ पर रसे मी 


डरीर के लिए जिन रसों की आवश्यकता है, वे पर्याप्त मात्रा में 
आकाश. में भ्रमण करते रहते हैं । संसार में जितने पदार्थ हैं उनका कुछ 
अंश वायु रूप में, कुछ तरल रूप में और कुछ ठोस आकृृति में रहता 
है। अन्न को हम ठोस आऊक्तति में ही देखते हैं। भूमि में, जल में, वह 
परमाणु रूप से रहता है और आकाश में अन्न का वायु अन्श उड़ता 
रहता है। साधना की सिद्धि हो जाने पर आकाश में उड़ने फिरने वाले 
अन्नों को मनोबल द्वारा, संकल्प शक्ति के आकषंण द्वारा खींचकर उद- 
रस्थ किया जा सकता है। प्राचीन काल में ऋषि लोग दीघंकाल तक 
बिना अन्न जल के तपस्यायें करते थे । वे इस सिद्धि द्वारा आकाश मे 
से ही अभीष्ट आहार प्राप्त कर लेते थे इसलिए विना अन्न जल के भी 
उनका काम चलता था | इस साधना का साधक बहुमूल्य पौष्टिक पदार्थों 
औषधियों एवं स्वादिष्ट रसों का उपभोग, अपने साधन बल द्वारा ही 
प्राप्त कर सकता है । तथा दूसरों के लिए वह वस्तुययें आकात्ा सें उत्पन्न 
करके ,इस तरह दे सकता है, मानो किसी के द्वारा कहीं से मंगाकर 
दी हों। + 
गन्ध--साधना-- 

नासिका के अग्न भाग पर त्राटक रचना इस साधना है आर तिजाय 
है। दोनों नेत्रों से एक साथ नासिका के अग्न भाग पर त्राटक नहीं हो 
सकेता इसलिग्रे एक मिनट दाहिनी ओर तथा एर्क मिनट बाँई ओर करता 
उचित है । दाहिने नेत्र को प्रधानता देकर उससे नाक के क्‍ दाहिने हिस्से 
को और फिर बांए नेत्र को प्रधानता देकर बाँट हिस्से को गम्मीर दृष्टि 
से देखना छाहिये | आरम्भ एक-एक मिनट से रु रके अत 
मिनट तक बढ़ाया जा सकता है। इस तट में तालिका को ० 
शक्तियां जागृत होती हैं । 

इंस त्राटक के बाद कोई सुगन्धित 
उसे नासिका के समीप ले-जाकर एक मिनट तक 


त तथा सुन्दर पुष्प लीजिए । 
धीरे-धीरे सूंधिये और 
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उसी गन्ध का भली प्रकार स्मरण कीजिये । इसके बाद फूल को फैंक 
दीजिये और बिना फल के ही उस गन्ध का दो मिनट तक स्मरण 
कीजिए | इसके बाद दूसरा फूल लेकर फिर इसी क्रम की पुनरावृत्ति 
कऋ्लए | पाँच फूलों पर पन्द्रह मिनट प्रयोग करना चाहिए । स्मरण रहे 
कमं-से-कम एक सप्ताह तक एक ही फूल का प्रयोग होना चाहिए । 
इसी प्रकार रस साधना में एक फल का एक सप्ताह तक प्रयोग होना 
-- चाहिए । द 


कोई मी सुन्दर पुष्प गन्ध-साथना के लिये लिया जा सकता है। 
भिन्न पुष्पों के भिन्न गुण हैं। गुलाब--प्रेमोत्पादक, चमेली-बुद्धि-वर्धक, 
गेंदा--उत्साह बढ़ा ने वाला, चम्पां, सोनन्‍्दयंदायक, मोगरा-सनन्‍्तानवर्धक, 
केतकी--रोग नाशक, कदम्ब---शान्तिदायक, कन्नेर---उष्ण, सूर्य मुखी- 
ओजवचधेक है । प्रत्येक पुष्प में कुछ सूक्ष्म गुण होते हैं। जिस पुष्प को 
सामने रखकर उसका ध्यान किया जायगा उसी के सूक्ष्म गुण अपने में 
बढ़ेंगे । 


हवन, गन्ध-योग से सम्बन्धित है । किन्हीं पदार्थों की सूक्ष्म प्राण 

शक्ति को प्राप्त करने के लिए उनसे विधिपूवंक हवन किया जाता है । 

_ जिससे उसका स्थूल रूप तो जल जाता है, पर सूक्ष्म रूप से वायु के साथ 

चारों ओर फेलाकर निकटस्थ लोगों की प्राण-शक्ति में अभिवृद्धि करता 

है। सुगन्धित वातावरण में अनुकूल, प्राण की मात्रा अधिक होती है 
इससे उस नासिका द्वारा प्राप्त करते हुए अन्त:करण प्रसन्न होता है । 

गन्ध-साधन्ा से मन की एकाग्रता के अतिरिक्त मविष्य का 

आभास प्राप्त करने की शक्ति बढ़ती है। सूर्य स्वर (बाँया) और चन्द्र 

स्वर (दाँया) सिद्ध हो जाने पर साधक अच्छा भविष्य-ज्ञाता हो सकता 


है । नासिका द्वारा साधा. जाने वाला स्वर-योग भी गन्ध-साधना की 
एक ज्राखा है । 


( १३० ) 





स्पशे-साधना 
१--बर्फ या कोई अन्य शीतल वस्तु शरीर पर एक मिनट लगा 
कर फिर उसे उठावें और दो मिनट तक अनुमव करें कि वह ठण्डक 


मिल रही है | सह्य उष्णता का गरम किया हुआ पत्थर का टुकड़ा शरीर _ 


से स्पर्श कराकर उसकी अनुमति कायम रहने की मावना करनी चाहिए । 
पंखा झलकर हवा करना, चिकना काँच का गोला या रुई की गेंद त्वचा 
पर स्पर्श करके फिर उस स्पर्श का ध्यान रखना भी इस प्रकार का 
अम्यास है । ब्रश से रगड़ना, लोहे का गोला उठाना, जैसे अभ्यासों से 
इसी प्रकार की ध्यान भावना की जा सकती है । 

२--किसी समतल मूमि पर एक बहुत ही मुलायम गददा बिछा 
कर उस पर चित्त लेटे रहिये, कुछ देर तक उसकी कोमलता का स्पर्श 
सुख अनुभव करते रहिये इसके बाद बिना गददा की कठोर जमीन या 
तरुत पर लेट जाइये । कठोर भूमि पर पड़े रहकर कोमल गददे के 
स्पर्श की भावना कीजिए, फिर पलटकर गददे पर आ जाइये और 


कठोर भूमि की कल्पना कीजिए । इस प्रकार भिन्न परिस्थिति में भिन्न 


वातावरण की भावना से तितिक्षा की सिद्धि मिलती है। स्पर्श-सांधना 
की सफलता से शारीरिक कष्टों को हँसते-हँसते सहने की शक्ति पैदा 
होती है । 

स्पर्शी-साधना से तितिक्षा की सिद्धि मिलती है। सर्दी, गर्मी, 
वर्षा, चोट, फोड़ा, दर्द आदि से जो शरीर को कष्ट होते हैं उनका कारण 
त्वचा में जल की तरह फैले हुए ज्ञान-तन्तु ही हैं यह ज्ञान तन्तु छोटे से 
आधात, कष्ट या अनुमव को मस्तिष्क तक .पहुँचाते हैं, तदनुसार मस्तिष्क 
को पीड़ा का मान होने लगता है । कोकीन का इन्जेक्शन लगाकर इन 
ज्ञान तन्‍्तुओं को शिथिल कर दिया जाय-तो आपरेशन करने में भी उस 
स्थान पर पीड़ा नहीं होती । कोकीन इन्जेक्शन तो शरीर को पीछे से 
हानि भी पहुँचाता है पर स्पर्श साधना द्वारा प्राप्त हुई ज्ञान-तन्तु नियंत्रण 
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दाक्ति किसी प्रकार की हानि पहुँचाना तो दूर उल्टी नाड़ी संस्थान के 
अनेक विकारों को दूर करने में सफल होती है, साथ ही शारीरिक 
पीड़ाओं को भान भी नहीं होने देती । 


'मीष्म पितामह उत्तरायण सूर्य आने की प्रतीक्षा में कर्द महीने 
वाणों से छिदे हुए पड़े रहे थे । तिल-तिल शरीर में बाण लगे ये फिर 
मी कष्ट से चिल्लाना तो दूर वे उपस्थित लोगों को बड़े ही गरूढ़ विषयों 
का उपदेश देते रहे । ऐसा करना उनके लिए तभी सम्मव हो सका जब 
उन्हें तितिक्षा की सिद्धि थी अन्यथा हजारों वाणों में छिदा होना तो 
दूर एक सुई या काँटा लग जाने पर लोग होश हवास मूल जाते हैं । 

स्पशे-साधना से चित्त की वृत्तियां एकाग्र होती हैं मन को वश 
में करथ से जो लाभ मिलते हैं उनके अतिरिक्त तितिक्षा की सिद्धि भी 
साथ में हो जाती है जिससे कर्मयोग एवं प्रकृति प्रवाह से शरीर को 
होने वाले कष्टों को भोगने से साधक बच जाता है । 

मन को आज्ञानुवर्ती नियन्त्रित अनुशासित बनाना जीवन को 
सफल बनाने की अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या है। अपना दृष्टिकोण चाहे 
आध्यात्मिक हो चाहे मौतिक चाहे अपनी प्रवृत्तियाँ परामर्श की ओर हों 
या स्वार्थ की ओर, मन्न का नियन्त्रण हर स्थिति में आवश्यक है । 
उच्छूखंल चञ्चल या अव्यवस्थित मन से न लोक न परलोक, कुछ 
भी नहीं मिल सकता । मनोनिग्रह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है । 

मानसिक अव्यवस्था दूर करके मनोबल प्राप्त करने के लिये ड्स 
प्रकार जो साधनायें बताई गई हैं, वे बड़ी उपयोगी सरल एवं सवव- 
सुलभ हैं। ध्यान त्राटक जप एवं तन्मात्रा साधना से मन की चजञ्चलता 
हर होती है साथ ही चमत्कारी सिद्धियाँ भी मिलती हैं। इस प्रकार 
पाइचात्य योगियों की मैस्मरेजम के तरीके से. की गई मन साधनाओं 


की अपेक्षा भारतीय विधि की योग पद्धति से की गई साधना, द्विगु- 
णित लाभदायक होती है । 
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कला -» $ ५ शिलन 


हि रे 


वढ्य में किया हुआ मन सबसे बड़ा मित्र हैं वह साँसारिक और 
आत्मिक दोनों ही प्रकार के अनेक ऐसे अद्भुत उपहार निरच्तर श्रदात्न 
करता रहता है जिन्हें पाकर मानव-जीवन धन्य हो जाता है सुरलोक' 
में ऐसा कल्पवृक्ष बताया जाता है जिसके नीचे बैठकर मनचाहीकामनायें 
पूरी हो जाती हैं । मृत्युलोक में, वश में किया हुआ मन ही कल्पवृक्ष है । 
यह परम सौभाग्य जिसे प्राप्त हो गया उसे अनन्त ऐड्वर्य का आधिपत्य 
ही प्राप्त हो गया समझिये । 

अनियन्त्रित मन अनेक. विपत्तियों की जड़ है । अग्नि ज हाँ रखी 
जायगी उसी स्थान को जलावेगी। जिस देह में असंयत मन रहेगा उसमें 
नित नई विपत्तियाँ क्िनाइयाँ, आपदायें, बुराइयाँ बरसती रहेंगी । 
इसलिए अध्यात्म विद्या के विद्वानों ने मन को वश में करने को साधना 
को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है । गाय त्री का तृतीय मुख मनोमय कोश 
है । इस कोश को सुव्यवस्थित कर लेना मानो तीसरे बंन्धन को खोल 
लेना है; आत्मोन्नति को तीसरी कक्षा पार कर लेना है । 
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विज्ञानसय कोश 


अन्नमय, प्राणमय और मनोमय इन तीनों कोशों के उपरान्त 
आत्मा का चौथा आवरण, गायत्री का चौथा मुख विज्ञानमय कोश है । 
आत्मोन्नति की चतुर्थ मूमिका में विज्ञानममय कोश की साधना की 
जाती है । + 
ह विज्ञान का अथे है विशेष ज्ञान | साधारण ज्ञान के द्वारा हम 
_ लोक-व्यवहार को अपनी शारीरिक, व्यापारिक, सामाजिक कलात्मक 
वामिक समस्याओं को समझते हैं। स्थूल में इसी साधारण ज्ञान की 
शिक्षा मिलती हे । राजनीति, अथंशास्त्र, शिल्प, रसायन, चिकित्सा, 
- संगीत, वक्‍तृत्व, लेखन, व्यवसाय, क्ृषि, निर्माण, उत्पादन आदि विविध 
बातों की जानकारी विविध॑ प्रकार से की जाती है । इन जानकारियों के 
आधार पर शरीर से सम्बन्ध रखने वाला सांसारिक जीवन चलता है । 
जिसके पास यह जानकारियाँ जितनी अधिक होंगी, जो लोक व्यवहार में 
जितना अधिक प्रवीण होगा, उतना ही उसका साँसारिक जीवन उन्नत, 
सशस्वी, प्रतिष्ठित, सम्पन्न एवं ऐड वर्यंवात्र होगा । 

किन्तु इस साधारण ज्ञान का परिणाम स्थल शरीर तक ही 
सीमित है । आत्मा का उससे कुछ हित सम्पादन नहीं हो सकता । देखा 
जाता है कि कई व्यक्ति धनवान, प्रतिष्ठित, नेता और गुणवान्‌ होते हुए 
भी आत्मिक हृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं। कई-कई मनुष्य आत्मा परमात्मा 
रथ बारे में बहुत बातें करते हैं । ईश्वर, जीव, प्रक्नति, वेदान्त योग आदि 
के बारे में बहुत-सी बातें पढ़-सुनकर अपनी जानकारी बढ़ा लेते हैं और 
बड़ी-बड़ी बातें संढ़-चढ़कर करते हैं तथा साथियों पर अपनी विद्येषता 
की छाप-जमाते हैं । इतना करते हुए भी वस्तुतः उनकी आत्मिक 
वारणायें बड़ी निरबंल होती हैं । श्रद्धा और विश्वास की टेष्टि'से. उनकी 
स्थिति साधारण लोगों से कुछ अच्छी नहीं होती । 

गीता, उपनिषद्‌, रामायण, वेदशास्त्र आदि सद्ग्रन्थों के पढ़ने 
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एवं सत्पुरुषों के प्रवचन सुनने से आत्मिक विषयों की जानकारी बढ़ती है । 
जो उस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले जिज्ञासुओं के लिए आवश्यक मी हे । 
परन्तु इन विषयों की विस्तत जानकारी प्राप्त होने पर भी यह आव- 
इयक नहीं कि उस व्यक्ति को आत्मज्ञान हो ही जाय । 

इसमें तो सन्देह नहीं कि शिक्षा प्राप्त करना, भाषा ज्ञान, शास्त्र- 
ध्ययन आदि जीवन के विकास के लिये आवश्यक हैं और इनके द्वारा 
आध्यात्मिक प्रगति में मी सहायता मिलती है । प्रत्येक व्यक्ति कबीर, 
रैंदास और तुकारामं की तरह सामान्य प्रेरणा पाकर ही आत्मज्ञानी नहीं : 
बन सकता पर वतंमान समय में लोगों ने भौतिक जीवन को इतना 
अधिक महत्व दे दिया है, धनोपार्जन को वे इतना सर्वोपरि ग्रुण मानते 
हैं कि अध्यात्म की ओर उनकी दृष्टि ही नहीं जाती, उल्टा वे उसे अना- 
वश्यक समझने लग जाते हैं । 

इस पुस्तक के आरम्म में वरुण और भृगु की कथा दी गई है 
भृगु पूर्ण विद्वान थे वेद-वेदांगों के पूरे ज्ञाता थे। फिर भी वे जानते 
थे कि मुझे आत्म ज्ञान, बह्ा-ज्ञान, विज्ञान प्राप्त नहीं है। इसलिय वरुण 
के पास जाकर उन्होंने प्रार्थना की कि हे भगवान्‌ ? मुझे ब्रह्मज्ान का 
उपदेश दीजिये ।” वरुण ने भूगु को कोई पुस्तक नहीं पढ़ाई और न कोई 
लम्बो-चौड़ा प्रवचन ही सुनाया । वरन्‌ उन्होंने आदेश दिया कि--'तप 
करो ।” तप करने से एक-एक कोश को पार करते हुए क्रमश: उन्होंने 
ब्रह्म को प्राप्त किया । ऐसी ही अनेक कथाये हैं । लक ने व्वेतक्रेतु 
को ब्रह्मा ने इन्द्र को, अंगिरा ने विविस्वान को इसी प्रकार तप करके 
ब्रह्म को जानने का आदेश किया था । 

ज्ञान का अभिप्राय है जानकारी । विज्ञान का अभिप्राय है श्रद्धा 
धारणा, मान्यता, अनुगूति । आत्मविद्या के सभी जिज्ञासु यह जानते हैं 
कि “आत्मा अमर है, शरीर से भिन्न है ईइ्वर का अंश है सच्चिदानन्द 
स्वरूप है” परन्तु इस जानकारी का एक कण भी अनुमूति भूमिका में 
नहीं होता । स्वयं को तथा दूसरों को मरते देखकर हृदय विचलित हो 








जाता है । शरीर के लाम के लिये आत्मः के लाभों' को उपेक्षा प्रति क्षण 
होती रहती है । दीनता, अभाव, तृष्णा, लालसा, हर घड़ी सताती रहती 
है । तब कंसे कहा जाय कि आत्मा की अमरत” हारीर की भिन्नता तथा 
ईश्वर के अंश होने की मान्यता पर हमें श्रद्धा है; आस्था, विश्वास है। 
अपने सम्बन्ध में ह'त्विक मान्यता स्थिर करना और उसका 
पूर्णतया अनुभव करना यही विज्ञान का उद्देश्य है । आमतौर से लोग 
अपने शरीर को मानते हैं, स्थूल शरीर से जैसे कुछ हम हैं वही उसकी 
आत्म मान्यता है । जाति, वंश, प्रदेश, रप्म्प्रदाय, व्यवसाय पद, विद्या, 
त्रन, आयु, स्थिति, लिग आदि के आधार पर वह मान्यता बनाई जाती 
है कि मैं कौन हूं ? यह प्रइन पूछने पर कि आप कौन हैं! लोग इन्हीं 
बातों के आधार पर अपना परिचय देते हैं। अपने को समझते भी वे 
यही हैं । इस मान्यता के आधार पर ही अपने स्वार्थों का निर्धारण होता 
है । जिस स्थिति में स्वयं हैं उस स्थिति का अहछ्कार अपने में जाग्रत 
होता है और स्थिति तथा अहज्भार की पूरति, तुष्टि तथा सन्तुष्टि जिस 
श्रकार होनी सम्भव दिखाई पड़ती है वही जीवन की अन्तंरंग नीति बन 
जाती है । 
बाहर से लोग धर्म ओर सदाचार की, सिद्धान्तों और आवदर्णों 
7 होते करते रहते हैं, पर उनका अन्तःकरण उसी दिशा में काम 
+5+। हैं जिस ओर उनकी अन्तरंग जीवन नीति प्रेरणा देती है। जब 
अपने को शरीर मान लिया गया है तो शरीर का सुख ही अभीष्ट होना 
चाहिए । इन्द्रिय भोगों की, मौज मजे की , मान बड़ाई की, ऐश आराम 
को प्राप्ति ही शरोर का सुख है। इन सुखों के लिए धन की आवश्यकता 
है । अस्तु धन को अधिक-से-अधिक जुटाना और भोग-ऐश्वर्य में निमग्न 
पहना यही प्रधान कार्यक्रम हो जाता है । इसके अतिरिक्त जो किया 
'जाता है वह तो एक प्रकार की तफरीह के लिये, विनोद के लिये होता 
है । ऐसे लोग कभी-कभी धम्मे-चर्चा या पूजा-पाठ भी करते देखे जाते हैं । 
वह उनका मन बहलाव मात्र है। स्थिर लक्ष्य तो उनका वही रहेगा जो 
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आत्म मान्यता के आधार पर निर्धारित किया गया है। आमतौर से 
आज यही भौतिक दृष्टि सबंत्र दृष्टिगोबर है। धन और मोग की 
छीना-झपटी में लोग एक दूसरे से बाजी मारने में इसी दृष्टिकोण के 
कारण जी-जान से जुटे हुए हैं ! परिणाम स्वरूप जिन कलह क्लेशों का 
सामना करना पड़ रहा है वह सामने हैं । 

विज्ञान इस अज्ञान्न रूपी अन्धकार से हमें बचाता है। जिस गनो- 
मूमि में पहुँचकर जीव यह अनुभव करता है कि मैं शरीर नहीं वस्तुतः 
“आत्मा ही हूँ” उस मनोभूमि को विज्ञानमय कोश कहते हैं । अन्नमय 
कोश में जब तक जीव की स्थिति रहती है तब तक बह अपने को स्त्री- 
पुरुष मनुष्य पशु, मोटा-पतला पहलवान, काला, गोरा आदि शरीर 
सम्बन्धी भेदों से पहुचानता है | जब प्राणमय कोश में जीव को स्थिति 
होती है, तो गुणों के आधार पर अपनत्ग का बोध होता है । शिल्पी, 
संगीतज्ञ, वैज्ञानिक, मूखं, कायर, शूरबीर, लेखक, वक्ता, धनी, गरीब 
आदि की मान्यता से प्राण भूमिकायें होती हैं। मनोमय कोश की स्थिति 
में पहुंचने पर अपने मन की मान्यता स्वमाव के आधार पर होती है । 
लोभी, दम्भी. चोर, उदार, विषयी, संयमी, नास्तिक आस्तिक, स्वार्थी 
परमार्थी, दयालु, निष्छुर आदि कतंव्य और धर्म की औचित्य-अनौचित्य 
सम्बन्धी मान्यतायें जब अपने सम्बन्ध में बनती हों, उन्हीं पर विशेष 
ध्यान रहता हो, तो समझना चाहिए कि जीव मनोमय भूमिका में 
तीसरी कक्षा में पहुँचा हुआ है। इससे चौथी कक्षा विज्ञान भूमिका 
है, जिसमें पहुँचकर ज॑(व अपने को यह अनुमव करने लगता है कि 
मैं शरीर से, गुणों से, स्वभाव से ऊपर हूँ, मैं ईश्वर का राजकुमार, 
अविनाशी आत्मा हूँ । 

जीभ से अपने को आत्मा कहने वाले असख्य लोग हैं, उन्हें आत्म- 
ज्ञानी नहीं कह सकते । आत्मज्ञानी वह है जो इृढ़ विश्वास और पूर्ण 
श्रद्धा के साथ अपने भीतर यह अनुभव करता है कि “मैं विश्युद्ध आत्मा 
हूँ, आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं।” शरीर मेरा वाहन है। प्राण 
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फ्ेरा अस्त्र है । मन मेरा सेवक है। मैं इन सबसे ऊपर, इन सबसे अलग 
5न सबका स्वामी आत्मा हूं। मेरे स्वार्थ इनसे अलग हैं मेरे लाम और 
व्डज टरीर के लामों, में. स्वार्थों, में मारी अन्तर है॥ इस अन्तर को 
[पझणर जपेव अपने लामस, स्वार्थ, हित और कल्याण के लिये कटिबद्ध 
टीतः है जा्मोन्नति के लिये अग्रसर होता है तो उसे अपना स्वरूप और 
श। इफष्ट दिखाई देने लगता है। 
विज्ञानंसय कोश की चतुर्थ भूमिका में पहुँचे हुए जीव का हृष्टि- 
कीण पसांस्ारिक जीवों से बहुत भिन्न होता है। गीता में योगी का 
लक्षण बताया गया है कि जब सब जीव सोते हैं तब योगी जागता है 
और सब जीव जागते हैं तब योगी सो जाता है । इन अलझ्डारिक 
शब्दों में रात को जागने और दिन में सोने का विधान नहीं है। वरन 
यह बताया गया है कि जिन चीजों के लिये साधारण लोग बेतरह 
इच्छुक, प्यासे, लालायित, सतृष्ण और आाकांक्षी रहते हैं, योगी का मन 
इधर से फिर जाता है क्योंकि वह देखता है कि कामिनी और कज्चन 
की माया शरीर को गुदगुदाती है पर आत्मा को ले बंठती है। इससे क्षणिक 
सुख के लिये स्थिर आनन्द का नाश करना उचित नहीं है । जिस धन- 
सन्तान, कुटुम्ब-कबीला, शत्रु ,मित्र; हानि, लाभ, आगा-पीछा, निन्दा-स्तुति 
आदि की समस्याओं में साधारण लोग बेतरह फंसे रहते हैं, ये बातें योगी 
के लिये अबोध -बच्चों की 'बालक़ीड़ा' से अधिक कुछ भी महत्व की 
दिखाई नहीं देती । इसलिये वे उनकी ओर से उदास हो जाते हैं। वे 


इस झमेले को बहुत कम महत्व देते हैं। फलस्वरूप यह समस्‍यायें उनके 
लिये अपने आप सुलझ जाती हैं या समाप्त हो जाती हैं । 


जिन कार्यों में,जिन विचारों में कामी लोग, मायाग्रस्त व्यक्ति 
अत्यन्त मोहग्रस्त होकर चिपके रहते हैं, उनके ओर से योगी मुंह फेर 
लेता है| इस प्रकार वह वहाँ सोया हुआ माना जाता है जहाँ कि अन्य 
जीव जागते हैं । इसी प्रकार जिन कार्यों की ओर संयम, त्याग, परमार्थ 
आत्मलाम की ओर साँसारिक जीवों का बिलकुल ध्यान नहीं होता उनमें 
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योगी दत्तचित्त होकर संलग्न रहता है | इस स्थिति के बारे में ही गीता 
में कहा गया है कि जब जीव सोते हैं तब योगी जागता है । 

शरीर यात्रा के लिये प्रायः समी मनुष्यों को मिलता-जुलता . 
कार्यक्रम रखना पड़ता है, पर योगी और मोगी के जीवन तथा रीति . 
में मारी अन्तर होता है। प्रायः सभी लोग तड़के उठते, नित्य कर्म से 
निवृत्त होते और भोजन करके काम में लगते हैं। शाम तक जो श्रम 
करना पड़ता है उसमें से अधिकांश समय, अन्न, वस्त्र, जीवन आश्चितों 
की व्यवस्था में लग जाता है। शाम को फिर नित्य कर्म भोजन और 
रात को सो जाना । इस धुरी पर सब का जीवन घृमता है परन्तु अन्त: 
स्थिति में जमोन आसमान का भेद है । एक मनुष्य अपने शरीर-सुख के 
लिये धन और भोग इकट्ठे करने की योजना सामने रखकर अपने हर 
विचार और कार्य को करता है, जबकि दूसरा अपने आत्मा को समझ 
कर आत्म-कल्याण की नीति पर चलता है, तो ये विभिन्न दृष्टिकोण ही 
एक के कामों को पुण्य एवं यज्ञ बना देते हैं और दूसरे के काम पाप एवं 
बन्धन बन जाते हैं । द 

आत्म-ज्ञान, आत्म-साक्षात्कार, आत्म-लाम, आत्म-प्राप्ति, आत्म- 
दर्शन, आत्म कल्याण को जीवन-लक्ष्य माना गया है। यह लक्ष्य तमी 
प्रा होता टै, जब हमारी अन्तः:चेतना अपने बारे में पूर्ण श्रद्धा और 
विश्वास-मावना के साथ यह अनुमव करे कि मैं वस्तुतः परत्रह्म पर- 
मात्मा का अविच्छिन्न अंश, अविनाशी-आत्मा हूँ। इस भावना की | 
पूर्णता, परिपक्वता एवं सफलता का नाम ही आत्म साक्षात्कार है।.. 


आत्म-साक्षात्कार की चार साधनायें नीचे दी जाती हैं, १-- ह ! 
सो5हं साधना, २--आत्मानुभूति, ३--स्वर संयम, ४--अ्रन्थि-भेद । यह 
चारों ही विज्ञाममय कोश को प्रबुद्ध करने वाली हैं । क्‍ 
सो5हं साधना--- 
आत्मा के सूक्ष्म अन्तराल में अपने आप के सम्बन्ध में पूर्ण ज्ञान 
(५ १३६, 


। 





मौजूद है। वह अपनी स्थिति की घोषणा प्रत्येक क्षण करती रहती है ताकि 
बुद्धि भ्रमित न हो और अपने स्वरूप को न मूले । थोड़ा-सा ध्यान देने 
पर आत्मा की इस घोषणा को. हम स्पष्ट रूप से सुने सकते हैं। उस ध्वनि 
पर निरन्तर ध्यान दिया जाय ८& घोषणा के करने वाले अमृत 
भण्डार आत्मा तक भी पहुँचा जा सकता है । 

जब एक साँस लेते हैं तो वायु प्रवेश के साथ-साथ एक सूक्ष्म 
ध्वनि होती है जिसका शब्द “सोती नल ” जैसा 
होता है । जितनी देर साँस मीतर ठहरती है अर्थात्‌ स्वाभाविक कुम्भक 
होता है उतनी देर आधे अ 55 5” की सी विराम ध्वनि होती है और 
जब साँस बाहर निकलती है तो “हूं: ” जैसी ध्वनि निकलती 
है । इन तीनों ध्वनियों पर ध्यान केन्द्रित करने से, अजपा-जाप की 
सो 5 हूं साधना होने लगती है। 


प्रातः:काल सूर्योदय से पूर्व नित्यकर्म से निबट कर पूर्व को मुख 

करके किसी शान्त स्थान पर बैठिये । मेरुदण्ड सीधा रहे । दोनों हाथों 
को समेट कर गोदी में रख लीजिये नेत्र बन्द कर रखिये | जब नासिका 
:हीरा वायु भीतर प्रवेश करने लगे, तो सूक्ष्म कर्णेन्द्रिय को सजग करके 
ध्यानपूर्वंक अवलोकन कीजिये कि वायु के साथ-साथ सो” की सूक्ष्म 
५ <वनि हो रही है। इसी प्रकार जितनी देरं सांस रुके अ' और वायु 
निकलते समय हूं” की व्वनि पर ध्यान केन्द्रित कीजिये | साय ही हृदय 
स्थिति सूयय-चक्र के प्रकाश बिन्दु में आत्मा के तेजोमय स्फुल्लिग की श्रद्धा 
कीजिये । जब साँस भीतर जा रही हो और 'सो' की ध्वनि हो रही हो 
तब अनुभव कौजिये कि यह तेज बिन्दु परमात्मा का प्रकाश है 'स' 
अर्थात्‌ थह्‌ परमात्मा 5हम्‌ अर्थात्‌-मैं। जब वायु बाहर निकलने और 
हँ व्वनि हो तव॒, उसी;/प्रकाज-बिन्दु में भावना कीजिये कि “यह मैं हुँ । 


अ' की विराम भावना परिवंत॑न के अवकाश का प्रतीक है । 
आरम्भ में उस हृदय-चक्र स्थिति प्रकाश बिन्दु को सो” ध्वनि के समय 





ब्रह माना जाता है और पीछे उसी की 'हं' धारणा में जीव भावना 
हो जाती हैं। बस माव परिवर्तत के लिए अ का अवकाश काल रखा 
गया है इसी प्रकार जब' हूं” समाप्त हो जाय, वायु बाहर निकल जाय 
और नया वायु प्रवेश करे उस समय भी दीन-माव हटाकर उस तेज 
बिन्दु में ब्रह्म भाव बदलने का अवकाश मिल जाता है। वह दोनों ही 
अवकाश अ 5 55' के समान हैं इनकी ध्वनि सुनाई नहीं देती | शब्द 
तो 'सो' 5 हं' का ही होता है। 

'सो' ब्रह्म का ही प्रतिंबिम्ब है । 5' प्रकृति का प्रतिनिधि है। हूं 
जीव का प्रतीक है । ब्रह्मा, प्रक्ति और जीब का सम्मिलन इस अजपा- 
जाप में होता है। सो 5 हं->साथना में तीनों महा कारण एकत्रित हो 
जाते हैं, जिनके कारण आत्म-जागरण का स्वर्ण सुयोग ए& साथ ही 
उपलब्ध होने लगता है । है 

'सोजहं” साधना की उन्नति जैसे-जैसे होती जाती है वैसे ही 
वैसे विज्ञानमय कोश का परिष्कार होता जाता है । आत्म-ज्ञान बढ़ता है 
और धीरे-धीरे आत्म साक्षात्कार की स्थिति निकट आती चलती है । 
आगे चलकर साँस पर ध्यान जमाना छूट जाता है और केवल मात्र हृदय 
स्थिति सूर्य-चक्र में विशुद्ध ब्रह्म तेज के ही दर्शन होते हैं। उस समय 
समाधि की सी अवस्था हो जाती है हंस योग की परिपकक्‍्वता से साधक 
ब्राह्मी स्थिति का अधिकारी हो जाता है। 

स्वामी विवेकानन्द जी ने विज्ञानमय कोश की साधना के लिये 
“आत्मानुमूति” की विधि बताई है । उनके अमेरिकन शिष्य रामाचरक 
ने इस विधि को 'मेन्टल डेवलपमेण्ट' नोमक पुस्तक में विस्तार पूर्वक 
लिखा हैं । 20४९४ %०२ 


आत्मानुभति-योग- क्‍ 
४” ?--किसी शान्त या एकान्त स्थान में जयइये;। निर्जन, कोलाहल 
रहित स्थान इस साधना के लिए चुनना चाहिए । .इूस प्रकार का एक : 


| (१४१00) 


. स्थान घर का स्वच्छ हवादार कमरा भी हां सकता है और नदी तट 
. अथवा उपबन भी । हाथ मुंह धोकर साधना के लिए बैठना चाहिए । 
आराम कुर्सी पर अथवा दीवार, वृक्ष या मसनद के सहारे बैठकर भी 
यह साधना भली प्रकार होती है । 
सुविधापूर्वक बेठ जाइये तीन लम्बे-लम्बे ब्वाँस लीजिए । पेट 
में मरी हुई वायु को पूर्ण रूप से बाहर निकालना और फेफड़ों में प्री 
४0! हवा मरना एक पूरा इवाँस कहलाता हैं। तीन पूरे इवाँस लेने से हृदय 
और फुसफुस की भी उसी प्रकार एक धामिक शुद्धि होती है जैसे स्नान 
करने, हाथ पाँव धोकर बैठने से शरीर की शुद्धि होती है। 


तीन पूरे साँस लेने के बाद शरीर को शिथिल कीजिये और हर 
अंग में से खिचकर प्राणशक्ति हृदय में एकत्रित हो रही है, ऐसा 
ध्यान कीजिए । हाथ, पाँव आदि सभी अंगप्रत्यंग शिथिल, ढीले, निर्जीब 
निष्प्राण हो गये हैं ऐसी भावना करनी चाहिए । “मस्तिष्क से सब 
विचारधारायें और कल्पनायें शान्त हो गयीं हैं और समस्त शरीर के 
| ५ शान्त नीला आकाश व्याप्त हो रहा है ।” ऐसी शांत, शिधिल 
अवस्था को प्राप्त करने के लिए कुछ दिन लगातार प्रयत्न करना पड़ता 
है । अभ्यास के कुछ दिन में अधिक शिथिलता : एवं शांति अनुमव होती 
जाती है। 
की शरीर भली प्रकार शिथिल हो जाने पर हृदय स्थान में एकत्रित 
अप्रूठे के बराबर, शुभ्र रवेत ज्योति-स्वरूप, प्राण शक्ति का ध्यान करना 
चाहिए | अजर, अमर, थुद्ध बुद्ध चेतन, , पवित्र ईश्वरीय अं भात्मा 
क्‍ में हैं। मेरा वास्तविक स्वरूप थहो है, मैं सतु, चित्त, आनन्द-स्वरूप 
आत्मा हूँ ।” उस ज्योति के कल्पना नेत्रों से दर्शन करते हुए उपरोक्त 
भावनायें मन में रखनी चाहिए। 
२--उप रोक्त शिथिलासन के 


> साथ भात्म दर्शन करने की साधना 
इस योग में प्रथत साधना है । जब यह 


हैं साधना भली प्रकार अभ्यास में 


( और 0) 
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आ जाय तो आगे की सीढ़ी पर पैर रखना चाहिए । दूसरी भूमिका में 
साधना का अभ्यास नीचे दिया जाता है । 

३--ऊपर लिखी हुई शिथिलावस्था में अखिल आकाश में नील 
वर्ण आकाश का ध्यान कीजिये | उस आकाश में बहुत ऊपर सूर्य के 
समान ज्योति-स्वरूप आत्मा को अवस्थित देखिये । “मैं ही यह प्रकाश- 
वान आत्मा हूँ”-ऐसा निश्चित सक्लुल्स कीजिये । अपने शरीर को नीचे 
भूतल पर निस्‍्पन्‍्द अवस्था में पड़ा हुआ देखिये, उसके अंग-प्रत्यंगों का 
निरीक्षण एवं परीक्षण कीजिये | यह हर एक कल पुर्जा मेरा औजार हैं, 
मेरा वस्त्र है। यह यन्त्र मेरी इच्छानुसार क्रिया करने के लिये प्राप्त 
हुआ है । इस वात को बार-बार मन में दुहराइये । इस निस्पन्द शरीर 
में खोपड़ी का ढक्‍कन उठाकर ध्यानावस्था से मन और बुद्धि को दो 
सेवक शक्तियों के रूप में देखिए । वे दोनों हाथ बाँधे आपको इच्छा- 
नुसार कार्य करने के लिए नतमस्तक खड़े हैं। बस शरीर और मन 
बुद्धि को देखकर प्रसन्न हजिये कि इच्छानुसार कार्य करने के लिए 
यह मुझे प्राप्त हुए हैं। में उनका उपयोग सच्चे आत्म-स्वार्थ के लिए 


. ही करूगा यह भावनायें बराबर उस ध्यानावस्था में आपके मन में 


गूजती रहनी चाहिए । द 
४--जव दूसरी भूमिका का ध्यान भली प्रकार होने लगे तो 
तीसरी भूमिका का ध्यान कीजिये । 


अपने को सूर्य की स्थिति में ऊपर आकाश में अवस्थित देखिये 
“मैं समस्त भूमंडल पर अपनी प्रकाश किरणें फेंक रहा हूँ । संसार मेरा 
कर्म-क्षेत्र और लीलाभूमि है, भूतल की वस्तुओं और शक्तियों को मैं 
इच्छित प्रयोजनों के लिए काम में लाता हूँ पर वे मेरे ऊपर प्रमाव नहीं 


. डाल सकतीं । पञ्चभूतों की गतिविधि के कारण जो हलचरलें संसार में 


हर घड़ी होती हैं वे मेरे लिए एक विनोद और मनोरंजक दृश्य मात्र हैं, 
मैं किसी भी साँसारिक हानि-लाभ से प्रमावित नहीं होता। में शुद्ध, 


चैतन्य, सत्यस्व रूप, पवित्र, निलेंप, अविनाशी, आत्मा हूँ । मैं आत्मा हूँ 


( रड३े ) 


महान आत्मा हूं। महान्‌ परमात्मा का विद्युद्ध स्फुलिंग हूँ ।” यह मन्त्र 
मन ही मन जपिये। | 

तीसरी भूमिका का ध्यान जब अभ्यास के कारण पूर्ण जया से 
पुष्ट हो जाय और हर घड़ी वह भावना रोमनरोम में प्रतिभासित होने 
लगे तो समझना चाहिए कि इस साधना की सिद्धावस्था प्राप्त हो गई, 
यह जाग्रत समाधि या जीवन-मुक्त अवस्था कहलाती है । 


आत्मःचिन्तन की साधना-- 


रात को सब कार्यों से निवृत्त होकर जब सोने'का समय हो तो 

सीधे चित्त लेट जाइये। पैर सीधे फैला दीजिए हाथों को मोड़कर पेट 

पर रख लीजिए | शिर सीधा रहे । पास में दीपक जलत्र रहा हो तो 
_ बुझा दीजिये या मन्द कर दीजिये । नेत्रों को अधखुला रखिए । 

अनुमव कीजिए कि आपका आज का एक दिन एक जीवन था । 

अब जबकि एक दिन समाप्त हो रहा है तो एक जीव्रन की इतिश्री हो 

रही है। निद्रा एक मृत्यु है। अब इस घड़ी में एक देनिक जीवन को 


समाप्त करके मृत्यु की गोद में जा रहा हूँ । 

. आज के जीवन की आध्यात्मिक दृष्टि से समालोचना कीजिये । 
भात:काल से लेकर सोते समय तक के कार्यों पर दृष्टिपात कीजिए । 
से आत्मा के लिए वह कार्य उचित था या अनुचित ? यह उचित था 
तो जितनी साव4 नी एवं शक्ति के साथ उसे करना चाहिए था उसके 
अनुसार किया या नहीं ? “हमृत्य समय का कितना भाग उचित रीति से 
कितना अनुचित रीति से, कितना निर्थक रीति से व्यतीत किया ? वह 
देनिक जीवन सफल “हो या असफल ? आत्मिक पूँजी में लाभ हुआ या 


घाटा ? सदृवृत्तियाँ प्रधान रहे! या असदूवृत्तियाँ ? इस प्रकार के प्रश्नों 
के साथ ।<नमर के कार्यों का भी निरीक्षण कीजिए । 


जितना अनुचित हुआ हो उसके लिए आत्म-देव के सम्मुख पदचा- 
ताप है । जो उचित हुआ हं। उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद दीजि ए्‌ 
ओए प्रार्थना कीजिए कि आगामी जीवन में, कल के जीवन में, उस दिद्या 


( शडड ) 


में विशेष रूप से अग्रसर करें | इसके पश्चात्‌ शुभ्र वर्ण आत्म-ज्योति का 
ध्यान करते हुए निद्रा देवी की गोद में सुखपूर्वक चले जाइये । 


दूसरी साधना-- 


. प्रातःकाल जब नींद पूरी तरह खुल जाय तो अँगड़ाई लीजिए । 
तीन पूरे लम्बे साँस खींचकर सचेत हो जाइये । 


भावना कीजिये कि आज नया जीवन ग्रहण कर रहा हूँ । नया 
जन्म धारण करता हूँ। इस जन्म को इस प्रकार खर्च करूँगा कि 
आत्मिक पूजी में अभिवृद्धि हो । कल के दिन-पिछले दिन जो भूलें हुई 
थीं, आत्म-देव के सामने जो पद्चात्ताप किया था, उसका ध्यान रखता 
हुआ आज के दिन का अधिक उत्तमत्ता के साथ उपयोग करू गा । 


दिन भर के कार्य-क्रम की योजना बनाइये । इन कार्यों में जो 
खतरा सामने आने को है उसे विचारिये और उससे बचने के लिए 
सावधान हजिये । उन कार्यों से जो आत्म-लाभ होने वाला है वह 
अधिक हो, इसके लिए और तैयारी कीजिये । यह जन्म, यह दिन, पिछले 
की अपेक्षा अधिक सफल हो, यह चुनौती अपने आपको दीजिये और उसे 
साहसपूर्वक स्वीकार कर लीजिये । 

परमात्मा का ध्यान कीजिए और प्रसन्न मुद्रा में एक चेतन्य 
ताजगी, उत्साह, साहस, आशा एवं आत्म विश्वास की भावनाओं के 
साथ उठकर हौैया का परित्याग कीजिये । शैया के नीचे पैर रखना 
मानों आज के नवजीवन में प्रवेश करना है । 

इस आत्म चिन्तन की साधना से दिन-दिन शरीराभ्यास घटने 
लगता है। शरीर को लक्ष्य करके किये जाने वाले विचार और काय॑ 
शिथिल होने लगते हैं। तथा विचारधारा एवं कार्य प्रणाली सुमुन्नत 
होती है, जिसके द्वारा आत्म-लाभ के लिए अनेक प्रकार के पुण्य आयों- 
जन होते हैं । । 


(३ १४४५) 





' स्वर योग-- 


विज्ञानमय कीश, वायु प्रधान कोश होने के कारण उसकी 
स्थिति में वायु संस्थान विशेष रूप से सजग रहता है । इस वायु तत्व 
पर यदि अधिकार प्राप्त कर लिया जाय तो अनेझ प्रकार से अपना 
हित सम्पादन किया जा सकता है । 


वर शास्त्र के अनुसार व्वांस-प्रश्वांस के मार्गों को नाड़ी कहते 

हैं। शरार में ऐसी गाड़ियों की संख्या ७२०० है | इनको ने न समझना 
चाहिए, स्पष्टत: यह श्राण-वायु आवागमन के मार्ग हैं। नाभि में इसी 
की एक नाड़ी कुण्डली के आकार में है। जिसमें से १--इड़ा 
२ पिगला, ३--सुषुम्ना, ४“गधारी, ५--हस्त-जिहवा, ६-१ 
 ७>-यशश्विनी, ८--अलंबुषा, €--कुह तथा १०---शंखिनी नामक 
“मे नाड़ियाँ निकली हैं और यह शरीर के विभिन्न भागों की ओर चली 
जाती हैं। इनमें से पहली तीन प्रधान हैं । इड़ा को 'चन्द्र' कहते हैं जो 
बाय अथने में है। पिगला को सूर्य कहते हैं, यह दाहिने नथुने में है । 
पुधुम्ता को वायु कहते हैं जो दोनों नथुनों के मध्य में है। जिस प्रकार 
संसार में सूर्य और . पेंग्द्र नियमित रूप प्ें अपना-अपना काम करते हैं 
उसी प्रकार इड़ा, पिगला भी इस जीवन में अपना-अपना कार्य नियमित 


कुहु--निंग देश में और शंखिनी 
ढ्वारों में दश नाड़ियां हैं । 

| ! व अर्थात्‌ कुण्डलिनी स्थान गुदा द्वार से 
 लिग देश की ओर दो अं अल हटकर मूलांधार चक्र माना गया है । स्वर 
ननीय ने होगी । स्वर योग ठरीर श्ञास्त्र से 


नम्यन्ध रखता है और शरीर को नाभि या मध्य केन्द्र गुदा-मूल में नहीं 
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वरन उदर की टुण्डी में ही हो सकता है । इसलिये यहाँ नाभि देश का 
तात्पयं॑ उदर की टण्डी मानना ही ठीक है इवाँस क्रिया का प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध उदर से ही है। इसलिये प्राणायाम द्वारा उदर घर्षण संस्थान तक 
प्राण व[यु को ले जाकर नाभि केन्द्र से इस प्रकार घर्षण किया जाता 


है कि वहाँ की सुप्त शक्तियों का जागरण हो सके । 
. चन्द्र और सूर्य की अहृश्य रश्मियों का प्रभाव स्व॒रा पर उदड्धता 


है। सब जानते हैं कि चन्द्रमा का गुण शीतल और सूर्य का उष्ण है । 
शीतलता से स्थिरता, गम्मीरता, विवेक, प्रभृति ग्रण उत्पन्न होते हैं और 
उष्णता से तेज, शौर्य, चज्चलता, उत्साह, क्रियाशौलता; बल आदि गुणों 
का आविर्भाव होता है ! मनुष्य को सांसारिक जीवन में शान्तिपूर्ण और 
अशान्तिपूर्ण दोनों ही तरह से काम पड़ते हैं ।॥ किसी भी काम का 
अन्तिम परिणाम उसके आरम्म पर निर्भर है । इसलिये विवे१) पुरुष 
अपने कर्मों को आरम्म करते. समय यह देख लेते हैं कि हमारे शरोर 
- और मन की स्वाभाविक स्थिति इस प्रकार काम करने के अनुकूल है 
कि नहीं ? एक विद्यार्थी को रात में उस समय पाठ याद करने के लिये 
दिया जाय जबकि उसकी स्वाम।विक स्थिति निद्रा चाहती है, तो वह 
पाठ को अच्छी तरह याद न कर सकेगा । यदि यही पाठ उसे श्रात:काल 
की अनुकूल स्थिति में दिया जाय तो आसानी से सफलता मिल : 
 जायगी । ध्यान, भजन-पूजा, मनन; चिन्तन के लिए एकान्त की आव- द 
. इयकता है, किन्तु उत्साह भरने और युद्ध के लिये कोलाहलपूर्ण वाता- 
वरण की, बाजों की घोर ध्वनि की आवश्यकता होती है | ऐसी उचित 
, स्थितियों में किये कार्य अवश्य ही फलीमूत होते हैं ॥ इस दृष्टिकोण के 
आधार पर स्वर-योगियों ने आदेश किया है कि विवेकधूर्ण और स्थायी 
कार्य चन्द्र स्वर में किए जाने चाहिए जैसे-विवाह, दान, मन्दिर, कुआँ 
तालाव बनाना, नवीन वस्त्र धारण करना, घर बनाना, आमषण 
बनवाना, शान्ति के काम, पुष्टि क काम, शफाखाना, औषधि देना, 
रसायन बनाना, मैत्रों व्यापार, बीज बोना, दूर की यात्रा, विद्यारम्मः 


( ९४७ ) 


धर्म, यज्ञ, दीक्षा, मन्त्र, विद्याम्यास, क्रिया आदि । यह सब कार्य ऐसे 
हैं जिनमें अधिक गम्मीरता और बुद्धिपूवंक कार्य करने की आवश्यकता 
है, इसलिए इनका आरम्भ भी ऐसे ही समय में होना चाहिए, जब शरीर 
के सूक्ष्म कोश चन्द्रमा की शीतलता को ग्रहण कर रहे हों । 


आत्मानुभूति योग- 


उत्तेजना, आवेश एवं जोश के साथ करने पर जो काय॑ 

ठीक होते हैं उनके लिए सूर्य-स्वर उत्तम कहा गया है। जैसे क्रूर कार्य 
सत्री-मोग, अ्रष्ट कार्य, युद्ध करना, देश का ध्वंश करन।, विष 
खिलाना, मद्यपीना, हत्या करना, खेलना, काठ पत्थर, पृथ्वी, रत्न, आदि 
को तोड़ना, तन्त्र विद्या, जुआ, चोरी व्यायाम, नदी पार करना आदि । 
यहाँ उपरोक्त कठोर कर्मो का समर्थन या निषेध नहीं है । शञास्त्रकार ने 

तो एक वैज्ञानिक की तरह विश्लेषण कर दिया है कि ऐसे कार्य उस 
वक्‍त अच्छे होंगे जब सूर्य की उष्णता के प्रभाव से जीवन तत्व उत्तेजित 

ही रहा हो । श्ञान्तिपुर्ण मस्तिष्क से भली प्रकार ऐसे कार्यों को कोई 

व्यक्ति कैसे कर सकेगा ? इसका तात्पयं यह भी नहीं कि सूर्य स्वर में 

अच्छे का नहीं होते । संघर्ष और युद्ध आदि कार्य देश, समाज अथवा 

आश्वित की रक्षार्थ भी हो सकते हैं और उनको सब कोई प्रशंसनीय॑ 

अतलाता है। इसी प्रकार विज्लेष परिश्रम के कार्यों का सम्पादन भी 

समाज ओर परिवार के लिये अनिवार्य होता है । वे भी सूयं-स्वर में 

उत्तमतायुकत होते हैं । 

ऊँछ क्षण के लिए जब दोनों नाड़ी इड़ा, पिगला रुककर सुषुम्ता 

चलती है तब प्रायः शरीर संधि अवस्था में होता है। वह संध्याकाल 
है । दिन के उदय और अस्त को संध्याकाल कहते हैं। इस समय 
जन्म यां मरण काल के समान पारलोकिक भावतनायें मनुष्य में जाग्॒त 
होती हैं और संसार की ओर से विरक्‍्त, उदासीनता एवं अरुचि होने 
लगती है। स्वर की संध्या से भी मनुष्य का चित्त सांसारिक कार्यों से 
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कुछ उदासीन हो जाता है और अपने वर्तमान अनुचित कार्यों पर पश्चा- 
ताप स्वरूप भिन्नता प्रकट करता हुआ, कुछ आत्म-चिन्तन की ओर 
झुकता है | वह क्रिया बहुत ही सूक्ष्म होती है, अल्पकाल के लिए आतं 
'है, इसलिए हम अच्छी तरह पहचान मी नहीं पाते। यदि इस समय 
परमार्थ चिंतन और ईइवराधना का अम्यास किया जाय तो निस्सन्देह 
उसमें बहुत उन्नति हो सकती है, किन्तु सांसारिक कार्यों के लिये यह _ 
स्थिति उपयुक्त नहीं है । इसलिये सुषुम्ना स्वर में आरम्म होने वाले 
कार्यों का परिणाम अच्छा नहीं होता वे अक्सर अधूरे या असफल रह 
जाते हैं । सुषुम्तना की दशा में मानसिक विकार दब जाते हैं और गहरे. 
आत्मिक माव का थोड़ा बहुत उदय होता है, इसलिये इस समय में दिये 
हुए शाप या वरदान अधिकांश फलीमूत होते हैं क्योंकि उन मावनाओं 
के साथ आत्म-तत्व का बहुत कुछ सम्मिश्रण होता है। इड़ा शीत ऋतु है 
तो पिगला ग्रीष्म ऋतु । जिस प्रकार शीत ऋतु के महीनों में शीत की । 
प्रधानता रहती है, उसी प्रकार चन्द्र नाड़ी शीतल होती है और ग्रीष्म 
ऋतु के महीनों में जिस प्रकार गर्मी की प्रधानता रहती है, उसी प्रकार 
सूर्य नाड़ी में उष्णता एवं उत्तेजना का प्रात होता है । 


. स्वर बवलना-- 


कुछ विशेष कार्यों के सम्बन्ध में स्वर शास्त्राज्ञों के जो अनुमव ्ै 
उनकी जोनकारी स्वंसाधारण के लिये बहुत ही सुविधाजनक होगी । 
बताया गया है कि प्रस्थान करते समय चलित स्वर के शरीर भाग को 
हाथ से स्पर्श करके उस चलित स्वर वाले कदम को आगे बढ़ाकर (यदि 
चन्द्र नाडी चलती है तो ४ बार और सूर्य-स्वर है तो ५ बोर उसी पर 
को जमीन पर पटक कर) प्रस्थान करना चाहिए । यदि किसी क्रोधी 
पुरुष के पास जाना है तो अचलित स्वर (जो स्वर न चल रहा हो) के 
पैर को पहले आगे बढ़ाकर प्रस्थान करना चाहिए और अचलित स्वर 
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की ओर उस पुरुष को करके बातचीत करनी चाहिए । इसी रीति: से 
उसको बढ़ी हुई उष्णता को अयना अचलित स्वर की ओर का शान्‍्त 
भाग अपनी आकर्षक विद्युत से खींचकर शान्त बना देगा और मनोरथ 
में सिद्धि प्राप्त होगी । गुरु, मित्र, अफसर, राजदरबार से जबकि बाम 
: स्वर चलित हो तब वार्तालाप या कार्यारम्म करना ठीक है.। 
कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब कार्य अत्यन्त ही आवश्यक 
हो सकता है किन्तु उस समय स्वर विपरीत चलता है। तब क्‍या उस 
कार्य के किए बिना ही बैठा रहना चाहिए ? नहीं ऐसा करने की जरूरत 
नहीं है । जिस प्रकार जब रात को निद्रा आती है किन्तु उस समय कुछ 
कार्य करना आवश्यक होता है तब चाय आदि किसो उत्तेजक पदार्थ की 
सहायता से शरीर को चैतन्य करते हैं, उसी प्रकार हम कुछ उपायों 
हारा स्वर को बदल भी सकते हैं। नीचे कुछ ऐसे नियम लिखे जाते हैं । 
है ता गा स्व॒र / नहीं चल रहा उसे अंगूठे से दबायें और जिस 
ही का हब जोले, फिर जिवेस उडी है 
. उस्त दबाकर पहले नथुने से.यानी जिस स्वर को चलाना है, उससे इवाँस 


छाड़ । इस प्रकार कुछ देर तक वार-बार करें। श्वास की चाल बदल 
जावेगी । 


४ ) “जिस नथुनें से श्वांस- तले रहा हो, उसी करवट से लेट 
व, तो स्वर बदल जावेगा । उस प्रयोग के साथ पहला प्रयोग करने 
प स्वर और भी जीघ्र बदलता है । 


३--जिस तरफ का स्वर चल रहा ही, उस ओर की काँख 
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(बगल) मे कोई सख्त ताज कुछ देर दवाकर रखो तो स्वर बदल, जाता 
है । वहले और दूसरे प्रयोग के पाथ यह प्रयोग भी करने से जीघ्रता 
होती है । । 


४--भ्री खाने से बाम स्तर 


और शहद खाने सष दक्षिण स्वर 
चलना कहा जाता है। 
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 ५--चलित स्वर में पुरानी स्वच्छ रुई का फाया रखने से स्वर 


बदलता है । | 
बहुधा जिस प्रकार बीमारी की दशा में शरीर को रोग-मुक्त 


करने के लिए चिकित्सा की जाती है उसी प्रकार स्वर को ठीक अवस्था . 
में लाने के लिए उन उपायों को काम में लाना चाहिए । 


स्व॒र-संयम से दीघे जीवन-- 

प्रत्येक प्राणी का पूर्ण आयु प्राप्त करना, दीघे जीवी होना उसकी 
इवाँस क्रिया पर अवलम्बित है । पूर्व कर्मों के अनुसार जी|वत रहने के 
लिये परमात्मा एक नियत संख्या में इवाँस प्रदान करता है, वह द्वाँस 
समाप्त होने पर प्राणान्त हो जाता है । इस खजाने को जो प्राणी जितनी: 
होशियारी से खर्च करेगा, वह उतने ही अधिक काल तक जीवित रह 
सकेगा और ओ इन्हें जितना व्यर्थ गँवावेगा उतनी ही शीघ्र उसकी मृत्यु 
हो जायगी । सामान्यतः हर एक सठुस्य दिन रात में २१६०० इवाँस 
लेता है.। इससे कम इवाँस लेने वाला दीर्घजीवी होता है क्योंकि अपने 
धन का जितना कम व्यय होगा, उतने ही अधिक काल तक वह सब्म्चित 
रहेगा | हमारे श्वास की पूंजी की भी यही दशा है विश्व के समस्त 
प्राणियों में जो जीव जितनी कम इवाँस लेता है बह उतने ही अधिक 
काल तक जीवित रहता है । नीचे की तालिका से इसका स्पष्टीकरण हो 


जाता है । 
नाम प्राणी इवाँस की गति प्रति मिनट पूर्ण आयु 
खरगोश , रेप बार ४ ८. वर्ष 
- बन्दर' ५, बैर बार 0१ व 
कुत्ता , २६ बार । ११९ बध 
घोड़ा » १६९ बार हु "लए वर्ष 
मनुष्य, 0 शा बार १२० वर्ष 
साँप ४ 5 आर 57 १५०००- वर्ष 
कछुआ 3 #& आर कह । २००० व्रंष 
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साधारण काम-काज करने में १२ बार, दौड़ घुप करने में १८ बार 
और मैथुन करते समय २६ बार प्रति मिनट के हिसाव से इवाँस चलती 
है, इसलिए विषयी और लम्पट मनुष्य की आयु घट जाती है और 
आणायाम करने वाले योगाभ्यासी दीघेकाल तक जीविंत रहते हैं । यहाँ 
हे न सोचना चाहिए कि चुपचाप बैडे रहने से कम साँस चलती है 
इसलिए निष्क्रय- बैठे रहने से आयू वढ़ जायगी ऐसा नहीं हो सकता 
क्योंकि निकम्मे बैठे रहने से शरीर के अन्य अंग निबंल, अशक्त और 
बीमार हो जायेंगे, तदचुसार उनकी साँस का वेग बहुत ही बढ़ जायगा ! 
इसलिए शारीरिक अंगों को स्वस्थ रखने के लिए परिश्रम / करता 
आवश्यक है। किन्तु शक्ति के ताहर परिश्रम भी नहीं करना चाहिए । 
साँस सदा पूरी और गह! लेनी चाहिए तथा झुककर कभी ने 
बेठना चाहिए । नाप्ि तक पूरी साँस लेने पर एक प्रकार से कुम्मक हो 
कक आर उवासों की संख्या मे हा जाती है। भेरुदण्ड के भीतर 
कब कार का तरल जीवन तत्व प्रवाहित होता रहता है जो सषुम्ना 
पे जा बनाये रखता है, तदनुसार मस्तिष्क की पुष्टि होती रहती 
हैं । यदि भेरुदण्ड को गुका हुआ रखा जाय तो उस तरल तत्व का 
अवाह रुक जाता है और निबंल पुषुम्ना मत्तिष्क का पोषण करने से 
वज्चित रह जाती है । 
मीते समय चित्त होकर जेटना चाहिए, इससे सुषुम्ता स्वर 
लेकर विष्न पैदा होने: की पम्भावना रहती है। ऐसी दशा में अशम 
तथा 000 स्वप्न दिखाई पड़ते हैं । इसलिए भोजनोपरान्त प्रथम बाँये 
फिर दाहिने करवट लेना.चाहिए । भोजन के बाद कम से कम १५ 
मिनट नरम किये बिना यात्रा करना भी उचित नहीं है । 
कल तल जाती है और उष्णता से तीद्र होती 
है | यह प्रभाव हमारी जठराग्नि पर भी पड़ता है | सूर्-स्वर में पाचन 
शक्ति की-वृद्धि रहती है, अतएव इसी स्वर में भोजन करना उत्तम हैं। 
इस नियम को सब लोग जानते हैं कि. भोजन के उपरान्त बांए करवट से 
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लेटे रहना चाहिए | उद्देश्य यही है कि वाँये करवट लेटने से दक्षिण 
स्वर चलता है जिससे पाचन-शक्ति प्रदीप्त होती है । 


क्‍ इड़ा धिगला और सुषुम्ना की गेति-विधि पर ध्यान रखने से 
वायु-तत्व पर अपना अधिकार होता है । वायु के माध्यम से कितनी ही 
ऐसी बातें जानी जा सकती हैं जिन्हें साधारण लोग नहीं जानते । मकड़ी 
को वर्षा से बहुत पहले पता लग जाता है कि मेह बरसने वाला है तदनु- 
सार वह अपनी रक्षा का प्रबन्ध पहले से ही कर लेती है । कारण यह 
है कि वायु के साथ वर्षा का सूक्ष्म संयोग मिला रहता है, उसे मनुष्य 
नहीं समझ पाता, पर मकड़ी अपनी चेतना से यह अनुमव कर लेती है। 
कि इतने समय बाद इतने वेग से पानी बरसेने वाला है। मकड़ी में 
जैसी सूक्ष्म वायु परीक्षण चेतना होती है उससे भी अधिक प्रबुद्ध चेतना 
स्वर-योगी को मिल जाती है। वह वर्षा; गर्मी को ही नहीं वरव्‌ उसरे, 
भी सूक्ष्म बातें, भविष्य की सम्भावनायें, दुर्घटनायें, परिवर्तनशीलतायें, 
विलक्षणतायें अपनी दिव्य दृष्टि से जान लेता है । 


कई स्वर-ज्ञाता ज्योतिषियों की माँति इस विद्या द्वारा भविष्य- . 
वक्ताओं जैसा व्यवसाय करते हैं । स्वर के आधार पर ही मूक भ्रइ्न ; 
तेजी-मन्दी, खोई वस्तु का पता, शुभ-अशुभ मुह॒त॑ आदि बातें बतात्ते 
हैं । असफल होने का आशंका वाले, दुस्साहसपूर्ण कार्य करने वाले लोग 
भी स्वर का आश्रय लेकर अपना काम करते हैं । चोर, डाकू, आदि इस 
सम्बन्ध में विशेष ध्यान रखते है, व्यापार, राजद्वार; चिकित्सा आदि 
जोखिम और जिम्मेदारी के कामों में मी स्वर विद्या के नियमों का ध्यान 
रखा जाता है । इस सम्बन्ध में अखण्ड-ज्योति पत्रिका में समय-समय 
पर तद्विषयक जानकारी प्रकाशित होती रहती है । उस सुविस्तृत ज्ञान 
का विवेचन यहाँ नहीं हो' सकता । इस समय तो हमें केवल यह 
विचार करना है कि स्वर साधन से विज्ञानमय कोश की सुब्य वस्था में 
हमें किस प्रकार सहायता मिल सकती है । 
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. विज्ञानमय-कोश को बाघु-साधना- 

१--शान्त वातावरण में मेरुदण्ड सीधा करके बैठ जाइये और 
नाभि-चक्र में शुम ज्योति-मण्डल का ध्यान कीजिये । उस ज्योति केन्द्र में 
समुद्र के ज्वार-माटे की तरह हिलोरें उठती हुई परिलक्षित होंगी । 

२--यदि बाँया स्वर चल रहा होगा तो उस ज्योति-केन्द्र का 
वर्ण चन्द्रमा के समान पीला होगा और उसके बाँये भाग से निकलने 
वाली इड़ा नाड़ी में होकर द्वाँस-प्रवाह का आगमन होगा । नाभि से 
नीचे की ओर मूलाधार चक्र (गुदा और लिग का मध्यवर्ती भाग) में 
होती हुई मेरुदण्ड में होकर मस्तिष्क के ऊपर भाग की परिक्रमा करती 
हुई नासिका के बाँये नथुने तक इड़ा नाड़ी जाती है। नाभि-केन्द्र के 
बाम भाग कौ क्रियाशीलता के कारण यह नाड़ी का काम करती है और 


_बाँया स्वर चलता है। इस तथ्य को भावना के दिव्य नेत्रों द्वारा मली- 
माँति चित्रवत्‌ पर्यवेक्षण कीजिये । 


_ *-यदि दाहिना स्वर चल रहा होगा तो नाभि केन्द्र का ज्योति 
5 सूर्य के संमान तेनिक लालिमा लिए: हुए द्वेत वर्ण का होगा और 
उसके दाहिने भाग में-से निकलने वाली पिगला नाड़ी में होकर हंवॉस- 
अरवाँस' क्रिया होगी। नाभि के नीचे मूलाधार में होकर मेरुदण्ड तथा 
मस्तिष्क में होती हुई दाहिने नथने तक पिगला नाड़ी गई है और नाभि 
क दाहिने भाग में चैतन्यता होती है और.दा हिना स्वर चलता है, 
इस सूक्ष्म क्रिया को व्वनि-शक्ति द्वारा मनोयोगपूर्वक निरीक्षण करना 
मंजिल होने स्थिति ध्यान क्षेत्र में चित्र के समान स्पष्ट रूप से परि- 

“जब स्वर सन्धि होती है तो नाभि चक्र स्थिर हो जाता है, 
उसमें कोई हलचल नहीं होती और न उतनी देर तक वायु का आवा- 
४१४ होता है । इस सन्धिकाल में तीसरी नाड़ी मेरुदण्ड में अत्यन्त 
द्रुत वेग से बिजली के समान कॉंधघती है, साधारणतः एक क्षण के सौवें 
दा , कॉध जाती है इसे ही सुषुम्ना कहते हैं । 
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५--सुषुम्ना का जो विद्युत प्रवाह है वही आत्मा को चस्चल 
झांकी है। आरम्भ में यह झाँकी एक हलके झपट्टे के समान किचित 
प्रकाश की मन्द किरण जैसी होती है। साधना से यह चमक अधिक 
प्रकाशवान और अधिक देर ठहरने बाली होती है। कुछ दिनों में वर्षा 
काल में बादलों के मध्य चमंक्रने वाली बिजली के समान उसका प्रकाश 
और विस्तार होने लगता है। सुषुम्ना ज्योति में कहीं रंगों की आमा 
होना, उसका सोधा, टेढ़ा'तिरछा या बर्त॒लाकार होना आत्मिक स्थिति 
का परिचायक डै। तीन गुण, पाँच तत्व, संस्कार एवं अन्तः:करण की 
. जैसी स्थिति होती है उसी के अनुरूप सुषुम्ना का रूप ध्यानावस्था में 
हृष्टिगोचर होता है । 


६---इड़ा विगला की क्रियायें जब स्पष्ट दीखने लगें तब उनको 
साक्षी रूप से अवलोकन किया कीजिये | नाभि चक्र के जिस मागं में. 
ज्वार-भाटा आ रहा होगा हे वही स्वर चल रहा होगा और केन्द्र में इसी 
अाधार पर सूय या चन्द्रमा का रंग होगा | यह क्रिया जैसे-जंसे हो रही . 
है उसको स्वाभाविक रीति से होते हुए देखते रहना चाहिए | एक साँस 
के भीतर पूरा प्रवेश होने पर जब लौटती है तो उसे “अम्यन्तर सन्धि 
और जब साँस पूरी तरह बाहर निकलकर नई साँस भीतर जाना 
आरम्म करती है तब उसे 'वाह्म सन्धि' कहते हैं ' इन कुम्मक कालों में 
सुषुम्ना की द्रुत गतिगामिनी विद्युत आमा- का अत्यन्त चपल प्रकाश 
विशेष सजगतापूर्वक्त दिव्य नेत्रों से देखन। चाहिए । ४६ 

७---जब इंडा-बदलकर पिंगला में या पिगला बदलकर इड़ा में 
जाती है अर्थात्‌ एक स्वर जब दूसरे'में परिवर्तित होता है तो सुषुम्ना 
की सन्धि बेला आती है। अपने आप स्वर बदलने के अवसर पर 
स्वाभाविक सुषुम्ना का प्राप्त होना प्रायः कठिन होता है। इसलिए 
स्वर विद्या के साधक पिछले पृष्ठों में बताए गए स्वर बदलने के उपायों 
से वह परिवतंन करते हैं और तब सुषुम्ना की सन्धि आने पर आत्मा- 
ज्योति का दर्शन करते हैं। यह ज्योति जारम्म में नञचल और विविध 
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आक्तियों की होती है और अन्त में स्थिर एवं मण्डलाकार हो जाती 
है । यह स्थिरता ही विज्ञानमय कोश की सफलता है । उसी स्थिति में 
आत्म-साक्षात्कार होता है । 

सुषुम्ना में अवस्थित होना वायु पर अपना अधिकार कर लेना 
है । इस सफलता के द्वारा लोक-लोकान्तरों तक अपनी पहुँच हो जाती 
है और विश्व ब्रह्माण्ड पर अपना प्रभुत्व अनुमव होता है | प्राचीन समय 
में स्वर-शक्ति द्वारा अणिमा, महिमा, लघिमा आदि सिद्धियाँ प्राप्त होती 
थीं । आज के युग-प्रवाह में वैसा तो नहीं होता पर ऐसे अनुभव होते हैं 
जिनसे मनुष्य शरीर रहते हुए मी मानसिक आवरण में देव-तत्वों की 
अचुरता ही जाती है। विज्ञानमय कोश के विजयी को मूसुर, भूदेव या 
नर तनुधारी दिव्य आत्मा कहते हैं । 
ग्रन्थि-भेद-... 


विज्ञानमय कोश की चतुर्थ भूमिका में पहुँचने पर जीव को 
प्रतीत होता है कि तीन सूक्ष्म बन्धन भी मुझे बाँधे हुए हे | पंच-तत्वों 
से शरीर बना है, उस शरीर में पाँच कोश हैं। गायत्री के यह ्पाचि 
कोश ही पांच अज हैं इन पाँच बन्धनों को खोलने के लिए कोझों की 
अलग-अलग साधनायें बताइ गई हैं, विज्ञानमय कोश के अन्तर्गत तीन 
बन्धन हैं जो पञुच भौतिक शरीर पर न रहने पर भी देव, गन्धवं 
जन, मूत, पिशाच आदि की योनियों में मी वैसे ही बन्धन बाँघे रहते हैं 
जैसा कि शरीरधारी का होता है। । 


यह तीन स्पिन-ग्रन्थियाँ, रुद्र ग्रन्थि, विष्ण-ग्रन्थि, ब्रह्म-अ्रन्थि 
के नाम से प्रसिद्ध हैं । इन्हें तीन ग्रुण मी कह जाफ्ही हैं। रुद्र पी 
अर्थात्‌ तम, विष्ण ग्रन्थ अर्थात्‌ रज, ब्रह्म ग्रन्थि अर्थात्‌ सत | इन ती 
गुणों से अतीत हो जाने भर, ऊँचा उठ जाने पर ही आत्मा शान्ति और 
. आनन्द का अधिकारी होता हे । 


इन तीन ग्रन्थियों को खोलने के महस्वपूर्ण कार्य को ध्यान में 
लिये कन्धे पर तीन तार का यज्ञोपवीत घारण किया जाता है, 
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इसका तात्पयं यह है कि तम, रज, सत के तीन गुणों द्वारा स्थूल सूक्ष्म 
कारण, शरीर बने हुए हैं। यज्ञोपवीत के अन्तिम भाग में तीन ग्रन्थियाँ 
लगाई जाती हैं इसका तात्पर्य यह है कि रुद्र ग्रन्थि, विष्णु ग्रान्यि तथा ब्रह्म 
ग्रन्थि से जीव बँधा पड़ा है। इन तीनों को खोलने की जिम्मेदारी का 
त्ताम ही पितृ-ऋण , ऋषि-ऋण । देव-ऋण है । तम को प्रकृति, रज को 
जीव सत को आत्मा कहते हैं । 


व्यावहारिक जगत में तम को सांसारिक जीवन, रज को व्यक्ति- 
गत जीवन, सत को आध्यात्मिक जीवन कह सकते हैं । जैसे हमारे पूर्वे- 
वर्ती लोगों ने पूर्वजों ने अनेक प्रकार के उपकारों, सहयोगों द्वारा निर्बेल 
दशा से ऊँचा उठाकर हमें बल, विद्या, बुद्धि सम्पन्न किया है वैसे ही 
हमारा भी कतंव्य है कि संसार में अपनी अपेक्षा किसी भी दृष्टि से जो 
लोग पिछड़े हुए हैं उन्हें सहयोग देकर ऊँचा उठावें । सामाजिक जीवन 
को मधुर बनावें । देश, जाति और समाज के प्रति अपने कत्तेव्य का 
पालन करें, यही पितृ-ऋण से, पृव॑वर्ती लोगों के उपकारों से 3ऋण होने 
का मार्ग है । व्यक्तिगत जीवन को शारीरिक, बौद्धिक और आर्थिक 
शक्तियों से सुसम्पन्न बनाना अपने को मनुष्य जाति का एक सदस्य 
बनाना ऋषि ऋण से छुटना है | स्वाध्याय, सत्संग, मनन, चिन्तन, 
निदिध्यासन आदि आकस्मिक साधनाओं द्वारा काम, क्रोध, लोम, मोह, 
मद, नत्सर आदि अपवित्रताओं को हटकर आत्मा को परम निर्मल- 
देवतुल्य बनाना यह देव-ऋण से उऋण होना हे । 


दार्शनिक दृष्टि से विचार करने पर तम का अर्थ होतां है शक्ति, 
रज का अर्थ होता है--साधन, सत का अर्थ होता है--ज्ञान । इन 
तीनों की न्‍्यूनता एवं विक्लृत अवस्था, _ बन्धन कारक अनेक उलझसनों, 
कठिनाइयों और बूराइयों को उत्पन्न करने वाली होती हैं । इसलिए जब 
तीनों की स्थिति सन्‍्तोषजनक होती हैं तब त्रिगुणातीत अवस्था श्राप्त 
होती है। हमको मली प्रकार यह समझ लेना चाहिए कि परमात्मा की 
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सृष्टि में कोई मी शक्ति यप् पदार्थ दूषित अथवा अष्ट नहीं है ! यदि उसका 
सदुपयोग किया जाय तो वह कल्याणकारी सिद्ध होगा । हे ' 
आत्तमिक क्षेत्र में सूक्ष्म अन्वेषण करने वाले ऋषियों ने यह पाया 
है कि तीन गुण, तीन दरीरों, तीन क्षेत्रों का व्यवस्थित या अव्यवस्यित 
होना अहृश्य केन्द्रों पर निमंर रहता है. सभी दह्याओं को उत्तम बनाने 
से यह केन्द्र उन्नत अवस्था में पहुंच सकते हैं । दूसरा उपाय यह भी है 
कि अहृश्य केन्द्रों को आत्मिक. साधना विधि से उन्नत अवस्था में ले 
जाया जाय तो स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण शरीर को ऐसी स्थिति पर 
पहुँचाया जा सकता है कि जहाँ उनके लिए कोई बन्धन या उलझन शेष 
न रहे। क्‍ 
साधक को जब विज्ञानमय कोश स्थिति में होती है तों उसे ऐसा 
अनुमव होता है मानो उसके मीतर तीन कठोर, गठीली, चमकदार हल- 
चल करती हुई हलकी गांठें हैं। इनमें से एक गाँठ मूत्राशय के समीप ' 
दूसरी आमाहय के ऊध्व माग में और तीसरी मस्तिष्क के मध्य केन्द्र में 
_ विदित होती है। इन गाँठों में से मूत्राशय वाली ग्रन्थि को रुद्र ग्रन्थ, 
आमाशय वाली को विष्णु ग्रन्थि और शिर वाली को ब्रह्म ग्रन्थि कहते 


हैं। इन्हीं तीनों को दूसरे बाब्दों में महाकाली, महालक्ष्मी और महा- 
सरस्वती भी कहते हैं । 


- इन तीन महाग्रन्थियों की दो सहायक प्रन्थियाँ भी होती हैं 
जो मेरुदण्ड स्थित सुषुम्ना नाड़ी के मध्य में रहने वाली ब्रह्मनाड़ी के 
मीतर रहती हैं । इन्हें ही चक्र भी कहते हैं । रुद्रग्रन्यः की शाख;ग्रन्थियाँ 
हलाधार चक्र ओर स्वाधिष्ठान कहलाती हैं । विष्णु ग्रन्थि की दो 
शाखायें मणिपुर चक्र और अना हेत चक्र हैं । मस्तिष्क में निवास करने 
वाली ब्रह्म ग्रन्थि के सहायक ग्रन्थि चक्रों को विशुद्ध चक्र और आज्ञा 
चक्र कहा जाता है। हठयोग की विधि से षट-चक्रों का बेधन किया 
जाता है। इन षट-चक्र बेधन की विधि के सम्बन्ध में गायत्री महाविज्ञान 
के प्रथम भाग में हम काफी प्रकाश डाल चुके हैं । उसकी पुनरावृत्ति करने 
की आवश्यकता नहीं। जिन्हें हठयोग की अपेक्षा गायत्री की पंचमुखी 
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. सांधना के अन्तग्गत विज्ञानमय कोछ्ण में ग्रन्थिभिद करना है उन्हीं के लिए 


आवश्यक जानकारी देने का यहाँ प्रयत्न किया जायगा । 

रुद्र-ग्रन्थि का आकार बेर के समान ऊपर को नुकील्ग, नीचे को 
भारी, पैंदे में गड्ढडा लिए होता है, इसका वर्ण कालापन मिला हुआ 
लाल होता है। इस ग्रन्थि के दो भाग हैं। दक्षिण भाग को रुद्र और वाम 
भाग को काली कहते हैं । दक्षिण भाग के अंन्तरंग गद्नर में प्रवेश करके 
जव उसकी झाँकी की जाती है तो ऊर्ध्व भाग में श्वेत रंग की छोटी-सी 
नाड़ी हल्का-सा श्वेत रस प्रवाहित करती है, एक तन्तु तिरदा पीत वर्ण 
की ज्योति-सा चमकता है। मध्य भाग में एक काले वर्ण को नाडी साँप 
की तरह मूलाधार से लिपटी हुई है । प्राण वायु का जव उस भाग से 
सम्पक होता है तो डिम-डिम जैसी ध्वनि उसमें से निकलती है। रुद्रग्रन्थि 
की आन्तरिक स्थिति की झाँकी करके ऋषियों ने रुद्र का सुन्दर चित्र 
अड्डित किया है। मस्तक पर गंगा की धारा जटा में चन्द्रमा, गले में 
सपे, डमरू की डिम-डिम ध्वनि, ऊध्वे भाग में जिशूल के रूप में 
अंकित करके मगवान शंकर का ध्यान करने लायक एक सुन्दर चित्र 
बना दिया । उस चित्र में अलंकारिक रूप से रुद्रग्रन्थि की वास्तविकतायें 
ही भरी गई हैं । उस ग्रन्थि का बाम भाग जिस स्थिति में है उसकी वायु 
शूखलायें कोण, फुल्लिग, तरंगें, नाड़ियाँ जिस स्थिति में हैं उसी के 
अनुरूप काली का सुन्दर चित्र सूक्ष्मदर्शी आध्यात्मिक चित्रकारों ने 
अंकित कर दिया है । 

विष्णु ग्रन्थि किस वर्ण की, किस गुण की, किस आकार की, 
किस आचन्तरिक स्थिति की किस ध्वनि की, किस आक्ृति की है, यह 
सब हमें विष्णु के चित्र से सहज ही प्रतीत हो जाता है। नील वर्ण, 
गोल आकार हांंख ध्वनि कौस्तुम मणि, बनमाला यह चित्र उस मध्य- 
ग्रन्थि का सहज प्रतिबिम्ब है । 

जैसे मनुष्य को मुख की ओर से देखा जाय तो उसकी श्षाँकी 
दूसरे प्रकार की होती है और पीठ की ओर से देखा जाय तब यह आकृति 
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दूसरे ही प्रकार की होती है। एक ही मनुष्य के दो पहलू दो प्रकार के 
होते हैं। उसी प्रकार एक ही ग्रन्थि दक्षिण भाग से देखने में पुरुषत्व 
प्रधान आकार की और बाँई ओर से देखने पर स्त्रीत्व प्रधान आकार 
की होती है । एक ही ग्रन्थि को रुद्र या शक्ति ग्रन्थि कहा जा सकता 
है । विष्णु लक्ष्मी, ब्रह्म और सरस्वती का संयोग भी इसी प्रकार है । 


ब्रह्म ग्रन्थि मध्य मस्तिष्क में है। इससे ऊपर सहख्नार शतदल 
कमल है, यह ग्रन्थि ऊपर से चतुष्कोण और नीचे से फैली हुई है, इसका 
नीचे का एक तन्‍्तु ब्रह्म-रन्ध्र से जुड़ा हुआ है । इसी को सहस्रमुख वाले 
शैष नाग की हैय्या पर लेटे हुए भगवान की नाभि कमल से उत्पन्न चार 
मुख वाला ब्रह्मा चित्रित किया गया है। वाम भाग में यही ग्रन्थि चतु- 


मृजी सरस्वती है। वीणा झंकार से ओंकार ध्वनि का यहाँ निरन्तर 
ग्रुञ्जार होता है । 


यह तीनों ग्रन्थियाँ जब तक सुप्त अवस्था में रहती हैं, बेंघी हुई 
रहती हैँ, तब तक जीव साधारण दीन-हीन दशा में पड़ा रहता है अर्शाक्ति 
अभाव और अज्ञात उसे नाना प्रकार से दुःख देते रहते हैं। पर जब इनका 
खुलना आरम्म होता है तो उनका वैभव बिखर पड़ता है। मुंह बन्द 
कली में न रूप है, न सौन्दयं, न गन्ध है; न आकर्षण । पर जब वह कली 
खिल पड़ती है और पुष्प के रूप में प्रकट होती है तो एक सुन्दर हृश्य 
उपस्थित हो जाता है। जब तक खजाने का ताला लगा हुआ है, थैली 
का मुंह बन्द है तब तक दरिद्रता दूर नहीं हो सकती, पर जैसे ही रत्न 


राशि का भण्डार खुल जाता है वैसे ही अतुलित वैमव का स्वामित्व 
प्राप्त हो जाता है । 


रात को कमल का फल बन्द 


हो जाता है, पर प्रातःकाल वह फूल फिर खिलता है तो भौंरा बंधन-मुक्त 


हो जाता है । यह तीन कलियाँ, तीन तीन ग्रन्थियाँ, जीव को बाँधे हुए 
हैं। जब यह खुल जाती हैं तो मुक्ति का अधिकार स्वयंमेव ही प्राप्त हो 
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द होता है तो मोंरा भी उसमें बन्द 





जाता है । इन रत्न-राशियों का ताला खुलते ही शक्ति सम्पन्नता औः 
प्रज्ञा का अटूट भण्डार हस्तगत. हो जाता है । 
चिड़िया अपनी छाती की गर्मी से अण्डों को पदत॑ती है, चुल्हे के 
गर्मी से भोजन पकता है सूर्य की गर्मी से वृक्षों वनस्पतियों और फल 
को परिपाक होता है । माता नौ महीने तक बालक को पेट में पकाकर 
उसको इस स्थिति में लाती है कि वह जीवन धारण कर सके | विज्ञान- 
मयकीश की यह तीन-पग्रन्थियाँ भी तप की गर्मी से पकती हैं तप द्वार। 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती, लक्ष्मी, काली सभी का परिपाक हो 
जाता है। यह शक्तियाँ समदर्शी हैं, न उन्हें किसी से प्रेम है न हंष । 
रावण जैसे असुर ने भी शंकर जी से वरदान पाये थे और अनेक सुर भी 
कोई सफलता नहीं प्राप्त कर पाते । इसमें साधक का पुरुषार्थ ही प्रधान 
है । श्रम और प्रयत्न ही परिपक्व होकर सफलता बन जाते हैं । 
रुद्र, विष्णु और ब्रह्म ग्रन्थियों को खोलने के लिये ग्रन्थि के मूल 
भाग में निवास करने वाली बीज शक्तियों का संचार करना पड़ता 
है । रुद्र ग्रन्थि के अधोमाग में बेर के डण्ठल की तरह एक सूक्ष्म प्राण 
अभिप्रेत होता है 'क्लीं' बीज कहते हैं । विष्णु ग्रन्थि के मूल में 
“श्री! बीज का निवास है और ब्रह्मा ग्रन्थि के नीचे 'ह्वीं तत्व का अव- 
स्थान है । मूलबन्धन बाँधते हुए एक ओर से अपान और दूसरी ओर से 
कम प्राण को चिमटे की तरह बनाकर रुद्र ग्रन्धि को पकड़कर रेचक 
प्राणायाम द्वारा दबाते हैं। इस दबाव को गर्मी से क्लीं बीज जागृत हो 
जाता है । वह नोकदार डण्ठल आकृति का बीज अपनी ध्वनि और रक्त 
वर्ण प्रकाश-ज्योति के साथ स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगता है। 
इस जाग्रुति क्‍्लीं बीज की अग्रिम नोंक से कु चुकि-क्रिया की जाती 
है । जैसे किसी वस्तु में छेद करने के लिए कोई नोंकदार कील कोंची 
जाती है, इस प्रकार वेधन-साधना को कुचुकी क्रिया कहते हैं। रुद्र- 
ग्रन्थि के मूल केन्द्र में क्लीं बीज की अग्न शिखा से जब निरन्तर कुचुकी 
होती दवै तो प्रस्तुत कलिका में भीतर ही भीतर एक विशेष प्रकार के 
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नहलहाते हुए तढ़ित प्रवाह उठाने पड़ते हैं इनकी आक्ृति एवं मति सर्प 


जैसी होती है । इन तड़ित प्रवाहों को ही शंभु के गले में फुफकारने वाले 


सर्प बताया है जिस प्रकार ज्वालामुखी पव॑त के उच्च शिखर पड घुभ 
मिश्चित अस्नि निकलती है उसी भ्रकार रुद्र ग्रन्थ के ऊपरी भाग में पहले 


वैलीं बीज की अग्नि जिद्दा प्रकट होती है । इसी को काली की बाहर 
निकली हुई जीम्र माना 


५... मैल-चच्चन 


पर विराजमान होने के चित्रों 


गा तात्पयं यही है कि वे विकसित रूप 
से परिलक्षित हो रहे हैं । 


.. पक के प्रयत्न के पुरूप खुली हुई रुद्द ग्रान्थि का तीसरा भाग 
े +कटित होता है तब साक्षात्‌ रुद्र का, काली का, अथवा रक्‍त वर्ण 
“पं के समान लहलहातो हुई क्लीं-घोष करतो हुई अग्नि शिखा का 


उत्पन्न हो जाती है जिससे आगामी प्रलय 
तक काम चलता रहे। घड़ी में चावी भरने के 
ताथ्डव होता है। रुद्र शक्ति की शिथिलता से जीवों की तथा पदार्थों की 
£5 हो गाती है। इसलिये रुद् की मृत्यु 
विष्णु ग्रन्थि को जागृत करने के ध 
४ ) अं “उद ) ५ लिए ! क्र जा प्िकर 
समान ओर “दान! प्राणों द्वारा दबाया जाता 
का 'श्रीं' बीज जागृत होता है। “है गोल गेंद को 
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ना गया हैं। इसको शंमु का तोसरा नेत्र मी कहतें हैं। 
अपान और कर्म प्राण के आघात से जाग्रत- हुई क्लीं . 


आंध्र 


अपनी घछुरी पर द्रुत गति के घूमने की क्रिया होती है । इस घुणन क्रिया 
के साथ-साथ एक ऐसी सनसनाती हुई सूक्ष्म ध्वनि होती है जिसको 
दिव्य श्रोतों से 'श्रीं' जैसे सुना जाता है | 

श्रीं बीज को विष्णु ग्रन्थि कं वाह परिधि में भ्रामरी क्रिया 
के अनुसार घुभाया जाता है। जैसे पृथ्वी सूर्य की : परिक्रमा करती है । 
उसी प्रकार परिभ्रमण करने वे अआ्रामरी कहते हैं । विवाह में वर वधु 
की भाँवरि या फेरे पड़ना, देव-मन्दिरों तथा यश की परिक्रमा या प्रदः 
क्षिणा होना, आमरी क्रिया का ही रूप है। विष्णु वी कगला पर 
घूमता हुआ चक्र सुदर्शन चित्रित करके योगियों ने अपनी सूक्ष्म £ ष्टिसि 
अनुभव किये गये इंसी रहस्य को अ्रकट किया है श्री! वीज विएणु ग्रस्थि 
की अआ्रामरी गति से परिक्रमा करने लगता है तव उस महाउतत्व का 
जागरण होता है। | 

पूरक प्राणायाम की प्रेरणा देकर समान और उदान द्वारा जाइत 
किये गये श्रीं बीज से जब विष्णु ग्रन्थि के वाह्य आवक की मद 
परिधि में अ्रामरी क्रिया की जाती है तो उसके गुझजन से उसका भीतरी 
भाग चैतन्य होने लगता है। इस चेतना की विद्युत तरंगें इस प्रका* 
उठती हैं जैसे पक्षी के पंख दोनों वा जुओं में हिंलते हैं । उसी गति के 
आधार पर विष्णु का वाहन गरुड़ निर्धारित किया गया है । 

इस साधना से विणु ग्रन्थि खुलती है और साधक की मानसिक 
स्थिति के अनुरूप विष्णु, लक्ष्मी या वीत वर्ण अग्नि-शिखा की लपटा के 
समान ज्योति पुञ्ज का साक्षात्कार होता है। विष्णु का पीताम्व: 
इस पीत ज्योति पुञझज का प्रतीक है । इस ग्रन्थि का खुलना ही बैकुण्ठ 
स्वर एवं विष्ण लोक को प्राप्त करना है। बैकुण्ठ या स्वर्ग को अनस्त 
ऐ्वर् का केन्द्र माता जाता है । वहां सर्वोत्कृप्ट सुख साधन जो सम्भव 
हो सकते हैं वे प्रस्तुत हैं । विष्णु ग्रन्थि वैभव का केंन्द्र है, जो उस खोल 
लेता है उसे विश्व के ऐश्वर्य पर पूर्ण अधिकार प्रास्त हो जाता है । 
ब्रह्म-ग्रन्यि मस्तिष्क के मध्य भागे में सहल्दलत कमल की छाया 
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में अवस्थित है।ः उसे अमृत कलश कहते हैं । बतायां गया है कि 
सुरलोक में अमृत कलश की रक्षा सहस्र फंनों वाले क्षेषनाम करते हैं । 
इसका अभिप्राय इसी ब्रह्म-ग्रन्थि से है। 


उड्डियान बन्ध लगाकर ध्यान और धनज्जय प्राणों द्वारा ब्रह्म 
ग्रन्थि को पकाया जाता है। पकाने से उसके मूलाधार में वास कदुने 
वाली हीं जक्ति जाग्रत होती है । इसकी गति को प्लावनी कहते हैँ जैसे 
जल में लहरें उत्पन्न होती हैं और निरन्तर आगे को ही लहराती हुई 
चलती हैं उसी प्रकार ह्लीं वीज की प्लावनी गति से ब्रह्म ग्रन्थि को 
दक्षिणायन से उत्तर की ओर प्रेरित करते हैं । चतुष्कोण ग्रन्थि के 
ऊध्वे भाग में यही हीं तत्व रुक-झक कर गाँठें-सी बनाता हुआ आगे की 
ओर चलता है और अन्त में परिक्रमा करके अपने मूल संस्थान को 
लोट आता है। 

गठ बाँधते चलने की नीची ऊचीग 
के दाने बनाये गये हैं। १०८ दचके लगाकर त 
है, इसलिए माला में १०६ दाने होते हैं । इस 


>मक-प्राणायाम की प्रेरणा से ह्वीं 


बीज की प्लावनी क्रिया 
निरन्तर 


होते रहने पर त्रह्म ग्रन्थि खुल 
रस्वती के रूप में, अथवा श्वेत 
समान साक्षात्कार होता है। य 
स्थिति आत्म-ज्ञान नह्मा प्राप्ति, ब्राह्मी स्थि की है । ब्रह्मलोक ही है 
लोक भी इसे कहते हैं। इस स्थिति को उपलब्ध कराने वाला साधक 
गान बल से परिपूर्ण हो जाता है। इसकी आत्मिक शक्तियाँ जागृत 
होकर परमेश्वर के समीप पहुँचा देती हैं, अपने पिता का उत्तराधिकार 
(0१६४३) 








उसे मिलता है और जीवनमुक्त होकर ब्राह्मी-स्थिति का आनन्द ब्रह्मा-. 
नन्‍्द उपलब्ध करता है । 

क्‍ षट्‌-चक्र का हठयोग-सम्मत विधान अथवा सहयोग का यह 
ग्रन्थि भेद, दोनों ही समान स्थिति के हैं। साधक अपनी स्थिति के अनु- 
सार उन्हें अपनाते हैं दोनों से ही विज्ञानमय कोश का परिष्कार 


होता है । 


आनन्दमय कोश 


गायत्री का पाँचवाँ मुख आनन्दमय कोश है । जिस आवरण में 
पहुँचने पर आत्मा को आनन्द मिलता है, जहाँ उसे शान्ति, सुविधा 
स्थिरता, निश्चिन्तता एवं अनुकूलता की स्थिति प्राप्त होती है, वही 
. आनन्दमय कोश है। गीता के दूसरे अध्याय में 'स्थ्ति प्रज' की जो 
परिभाषा की गई है और 'समाधिस्थ के जो लक्षण बताये .गये हैं, वे 
ही गुण, कर्म, स्वमाव आनन्दमयी स्थिति में हो जाते हैं। आत्मिक परि- 
मार्थों की साधना में मनोयोग पूर्वक संलग्न होने के कारण साँसारिक 


आवश्यकतायें बहुत सीमित रह - जाती हैं | उनकी पूर्ति में इसलिए 


बाधा नहीं आती कि साधक अपनी शारीरिक और मानसिक स्वस्थता के 
त्रा में आसानी से कमा 


द्वारा जीवनोपयोगी वस्तुओं को उचित म 
सकता है । ँ 
प्रकृति के परिवर्तन, विह 


गति, प्रारब्ध भोग वस्तुओं की नश्वरता, बैमव की चंचल चपलता आदि 


कारणों से जो उलझन भरी परिस्थितियाँ सामने आकर परेशान किया 


करती हैं, उन्हें देखकर वह हँस देता है । सोचता है प्रभु ने इस संसार 
में कैशी घृप-छाँह का, आँख मिचौनी का खेल खड़ा कर दिया है । अभी 
खुशी तो अमी रझ्ज, अभी वैभव तो अमी निर्धनता, अभी जवानी तो 
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बब्यापी. उत्तार-चढ़ाव, कर्मों को गहन 


अभी बुढ़ापा, अभी जन्म तो अभी मृत्यु, अभी नमकीन तो मेक शा 
यह दुरंगी दुनियाँ कैसी विलक्षण है। दिन निकलते देर नहीं हु 

रात की तैयारी होने लगी । रात को आये जरा-सी देर हुई .कि 'नंतन 
प्रभात का आयोजन होने लंगा। वह तो यहाँ का आदि खेल है, ब्रा 
की छाय्रा की तरह पल-पल में पृूप-छाँह आती है । मैं इन तितलियों के 
पछे कहाँ दोड़ू', मैं इन क्षण-क्षण पर उठने वाली लहरों को कहाँ तक 
गिनू, पल में रो-पल में हँसने की वालक़रीड़ा मैं क्यों करूँ ? 


| 
फ 


आनन्दमय कोश में पहुँचा हुआ जीव अपने पिछले चार शरीरों 


न “ सम ॥। 
अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोश भली प्रकार समझ लेत 


ठ, उनव। अपूर्णता और संसार की परिवर्तनशीलता दोनों के मिलन ्ि 
रद एक विषेल्ी गैस बन जाती है, जो. जीवों को पाप-तापों के काले के 
से कुलषित कर देती है | यदि इन दोनों पक्षों के गुण दोषों को समझ 
+ . ऊ'हे अलग-अलग रखा जाय बारूद और अग्नि को इकट्ठां न होने 
दिया जाय तो विस्फोट की कोई सम्भावना नहीं है। यह समझकर वह 
अपने दृष्टिकोण में दाशंनिकता, सात्विकता, वास्तविकता, सूक्ष्मद्शिता 
 पवातता देता है। तदनुसार उसे सांसारिक, समस्‍यायें बहुत हल्की 
महत्वहीन भासूम पड़ती हैँ। जिन बातों को लेकर साधारण मनुष्य 
उतरह दुःखी रहते हैं, उन स्थितियों को वह हलके विनोद की तरह 
आकर उपेक्षा में उड़ा देता है और आत्मिक भूमिका में अपना हढ़े 
जवान बनाकर सन्तोष और शाप्ति का अनुभव करता है। 
गीता के दूसरे अध्याय में भगवान्‌ कृष्ण ने बताया है कि स्थिति प्रश्ञ 
मनुष्य अपने भीतर को आत्म-स्थिति में र्मण करता है। सुख-दुख में 
“मान रहता है, न ॒ प्रिय से | ग करता है न अपिय से दष करता है ! 
इच्द्रियों को इन्द्रियों तक हो सीमित रहने देता है, उसका प्रभाव आत्मा 
पर नहीं होने देता और कछुआ जैसे अपने अंगों को समेटंकर अपने 
भीतर कर लेता है वैसे ही वह अपनी अमनाओं और लालसाओं को 
संसार में न फंचाकर अपनी अ तः भूमिका में ही समेट लेता है, जिसकी 
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रै 


कि 





मानसिक स्थिति ऐसी होती है उसे योगी, बह भूत जीवन-मुक्ता या समा- _ 
घिस्थ कहते हैं.। 


आननन्‍्दमय कोश की. स्थिति पञुच' भूमिका है। इसे समाधि . 


अवस्था मी कहतें हैं। समाधि अनेक प्रकार की है । काष्ठ-समाधि, भाव |! 
समाधि, ध्यान-समाधि, प्राण-समारि, सहज-समाधि, भादि २७ समाधियाँ 
बताई गई हैं । मूर्छो,. नंद एंवं क्लोरोफार्म आदि सूँघने से आई हुई 
समाधि को काष्ठ समाधि कहते हैं । किसी मावना का इतना अतिरेक हो 
कि मनुष्य की शारीरिक चेष्टां संज्ञाशुत्य हो जायें उसे भाव-समाधि 


.. कहते हैं | ध्यान में इतनी तन्‍्मयता भा जाय कि उसे अदृश्य एवं निरा- 


: कार सत्ता साकार दिखाई पड़ने लगे, उसे ध्यान-समाधि कहते हैं, इष्टदेव 
के दर्शन जिन्हें होते हैं उन्हें ध्यान समाधि की अवस्था में ऐसी चेतना 
आ जगत है कि यह अन्तर उन्हें नहीं विदित होने पाता कि हम दिष्य 
'नेत्रों से ध्यान कर रहे हैं या आँखों से स्पष्ट रूप से अमुक प्रतिमा को _ 
देख रहे हैं । प्राण-समाधि ब्रह्मरत्पन में ग्राणों को एकत्रित , करके की 
जाती है। हठयोगी इसी समाधि द्वारा हरीर को बहुत समय तक ग्ृत 
बनाकर भी जीवित रहते हैं । अपने आपकी ब्रह्म में लीन होने का जिस 
अवस्था में बोध होता है उसे ब्रह्म समाधि कहते हैं । 
इस प्रकार की २७ समाधियों में से वर्तमान देशकाल पात्र फी 

स्थिति में सहज समाधि सुलभ और सुख साः है । महात्मा कबीर ने 
सहज समाधि पर बड़ा बल दिया है । अपने अनुभव से उन्हें सहज 
समाधि को सर्व सुलम देखकर अपने अनुयाग्ियों को इसी साधना के 
लिए प्रेरित किया है।... 

. महात्मा कबीर का वचने है- 
साधो ! सहज समाधि भली । 
गुरु प्रताप भयों जा दिन ते सुरति न अनत चली ॥ 
आँख न मूंदूं कान न खूँदूँ काया कट धारूँ । 
खुले नयन से हेंस-हेस देखूं सुर्दर रत निहाछें | 
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कहें सोई भाम, सुनूँ सोई सुमिरन खाऊँ सोई पूजा । 
“हैं उद्यात एक सम लेख भाव मिटाऊँ दजा ॥। 
जह-जहाँ जाऊं सोई परिक्रमा जो कुछ करूँ सो सेवा । 
जब सोऊ तब करूँ दण्डंवत पूजूं और न देवा ॥। 
शब्द निरन्तर मनुआ राता मलिन वासना त्यागी । 
बेठत उठत कबहूँ ना विसरें, ऐसी ताड़ी लागी॥ 
कहें 'कवीर' वह अन्मनि रहती सौई प्रकट कर गाई । 
डुख सुख के एक परे परम सुख, तेहि सुख रहा ससाई ॥ 
उपरोक्त पद में सदगुरु कबीर ने सहज समाधि की स्थित्नि का 
स्पष्टीकरण किया है | यह समाधि सहज है--सर्व सुलम है-सर्व साधा- 
*ण को साथना शक्ति के भीतर है इसलिए उसे सहज समाधि का नाम 
दिया गया है। हठ--साधनायें कठिन हैं । उनका अभ्यास करते हुए 
समाधि की स्थिति तक पहुँचना असाधारण कष्८-साध्य है । चिरकाली 
तपच्चर्या घटकर्मों के श्रमसाध्य साधना सब किसी के लिए सुलम नहीं 
हैं। अनुभवी गुरु के सम्मुख रहकर विशेष सावधानी के साथ वे क्रिम्धयें 
साधनी हैं फिर यदि उनकी साथ ना खण्डित हो जाती है तो संकट भी 
भामने आ सकते हैं जो योग-्रष्ट लोगों के समान कमी भयंकर रूप से 
आः खड़े होते हैं । कबीर जी सहज योग को प्रधानता देते हैं, सहज योग 
 तात्पयं है-सिद्धान्तमय जीवन कत्त' व्यपूर्ण कार्यक्रम | क्योंकि इन्द्रिय 
भोगों, पाशविक वृत्तियों एवं काम, क्रोध, लोभ, मोह की तुच्छ इच्छाओं 
से प्रेरित होकर आमतौर से लोग अपना कार्यक्रम निर्धारित करते हैँ 
और इसी कारण भांति-माँति के केष्टों का अनुभव करते हैं । 
सहज समाधि असंख्य प्रकार की योग साधनाओं में से एक है । 
इसकी विज्येपत। यह है कि साधारण रीति से सांसारिक कार्य करते हुए 
भी साधना-क्रम चलता है | इसी बात को ही यों कहना चाहिए कि 
"सा व्यक्ति जीवन के सामान्य सांसारिक कार्य कर्चाव्य, यज्ञ, कर्म, 
इंड्वरीय आज्ञा पालन की ह॒ृष्टि से करता है। भोजन करने में उसकी 
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मावना रहती है कि प्रभु की एक पवित्र धरोहर शरीर को यथावत रखने 
के लिये भोजन किया जा रहा है | खाद्य पदार्थों का चुनाव करते समय 
शरीर की स्वस्थता उसकां ध्येय रहती है। स्वादों के चटोरेपन के बारे में 
वह सोचता तक नहीं, कुटुम्ब का पालन-पोषण करते समय वह परमात्मा 
को एक सुरम्य वाटिका के माली की भाँति सिंचन, सम्बधेन का ध्यान 
रखता है, कुठुम्बियों को अपनी सम्पत्ति नही मानता । जीविकोपा्ज॑न को 
ईदबरप्रदत्त आवश्यकताओं की पूर्ति का एक पुनीत सावनमात्र समझता 
है। अमीर बनने के लिये जैसे भी बने वैसे धन-संग्रह करने की तृष्णा 
उसे नहीं होती हैं। बातचीत करना, चलना-फिरना खाना-पीना, सोना 
जागना, जीविफकोपाजंन, प्रेम, दे ष, आदि सभी कार्यों को करने से पूर्व पर- 
मार्थ को, कत्तंव्य को, प्रवानता देते हुए करने से वे समस्त साधारण 
काम-काज भी यज्ञ-रूप हो जातें हैं । 

जब हर काम के मूल में कत्त॑व्य भावना की प्रधानता रहेगी तो 
उनः कार्यों में पुण्य प्रमुख रहेगा । सद्बुद्धि से, सद्भाव से, किये हुए 
कार्यों द्वारा अपने आपको और दूसरों को सुख-शान्ति ही प्राप्त होती है । 
ऐसे सत्काय॑ मुक्तिप्रद होते हैं बन्चन नहीं करते सात्विकता, सद्मावना 
और लोक-सेवा की पवित्र आकांक्षा के साथ जीवन संचालन करने पर 
कुछ दिन में वह नीति एवं कार्य-प्रणाली पूर्णतया अम्यस्त हो जाती है 
और जो चीज अभ्यास में आती है वह प्रिय लगने लगती है, उसमें 
रस आने लगता है। बुरे स्वाद की, खर्चीली प्रत्यक्ष हानिका रक. दुष्पाच्य 
नशीली चीजें, मदिरा, अफीम, तम्बाकू आदि जब कुछ दिन के वाद 
प्रिय लगने लगती हैं, और उन्हें बहुत कष्ट उठाते हुए भी छोड़ते नहीं 
बनता, जब तामसी तत्व कालान्तर के अभ्यास से इतने प्राणप्रिय हो 
जाते हैं, तो कोई कारण नहीं कि सात्विक तत्व उससे अधिक प्रिय न हो 
सके । 
सात्विक सिद्धान्त को जीवन-आधार बना लेने से उन्हीं के अनु- 
सार विचार और कार्य करने से आत्मा को सतू-तत्व में रमण करने का 
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अभ्यास पड़ जाता है। -यह अम्यास जैसे-जैसे परिपक्व होता है, 
वैसे-वेसे सहज योग का रसास्वादन होने लगता है, उसमें आनन्द आंने 
लगता है। जब अधिक हढ़ता, श्रद्धा विदवास, उत्साह एवं साहस के 
साथ सतूपरायणता में, सिद्धाल्त संचालित जीवन में, संलग्न रहंता है तो 
वह उसकी स्थायी वृत्ति बन जाती है उसे उसी में तनन्‍्मयता रहती हैं 
एक दिव्य आवेश सा छाया रहता, उसकी मस्ती, प्रसन्नता, सन्तुष्टता 
असाधारण होती है । इस स्थिति को सहज-योग की समाधि या “सहज 
समाधि” कहा जाता है ! द क्‍ 
कबीर ने उसी समाधि का उपरोक्त पद से उल्लेख किया हैं । 
कहते हैं--हे साधुओ ! सहज समाघि श्रेष्ठ है जिंस दिन से गुरू की' 
कपा हुईं और वह स्थिति प्राप्त हुई है उस दिन से सूरत दूसरी जगह 
नहीं गई चित्त डार्वांडोल' नहीं हुआ। मैं आँख मूँदकर, कान मूंदकंर 
कोई हठयोगी की काया को कष्टदायिनी साधना नहीं करता | मैं तो आँखें 
खोले रहता हूँ औरं हँस-हँस कंर परमात्मा की पुनीत कृति का सुम्देर 
रूप देखता हूँ। जों कहता हुँ सो नाम जप है, जो सुनता हूँ सो सुमिरस 
है, जो खाता-पीतां हूँ सों पूंजा है। भर और जंगल एक-सा देखता हैँ, 
ओर अद्व त का जमाव मिटाता हूँ जहाँ-जहाँ जाता हूँ सोई परिक्रमा है 
जे कुछ करता हूँ सोई-सोई सेवा है । जब सोता हूँ तो वह मेरी दंण्डक्तु 
है | मैं एक को छोड़कर अन्य देव को नहीं पूजता । मन की मलिन 
सता छोड़कर निरन्तर शब्द में, अन्तःकरण की ईइवरीय वाणी सुनने 
में रत रहता हूँ । ऐसी ताली लगी है, निष्ठा जमीं है कि उठते-उठते वह 
कभी नहीं बिसरती । कबीर कहते हैं “कि मेरी यह उनमनि-हर्ष शोक से 
रहित स्थिति है जिसे प्रकट करके गाया है। दुख सुख से परे जो एक 
परम सुख है मैं उसी में समाया रहता हूँ ।” 
यह सहज समाधि उन्हें प्राप्त होती है 'जो शब्द में रत” रहते है । 
भोग एवं तृष्णा की क्षुद्र वृत्तियों का परित्याग करके जो रन्‍्तःकरण में 
प्रतिक्षण ध्वनित होने वाले ईईवरीय शब्दों को सुनत्ते हैं--सत्‌ की दिशा 
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में ही चलने की ओर दैवी संकेतों को देखते, हैं--और उन्हीं को जीवन 
नीति बनाते है वे 'शब्द रत' सहज योगी उस परम आनन्द की सहज 
समाधि में सुख को प्राप्त होते हैं। चूँकि उनका उद्देश्य ऊँचा रहता है 
दैवी प्रेरणा पर निर्मर रहता है इसलिए उतके समस्त कार्य पुण्य रूप बन 
जाते हैं। जैसे खाँड़ से बने खिलौने आकृति में कसे ही क्‍यों न हों, 
होंगे मीठे ही, इसी प्रकार सदमावना और उद्देश्य परायणता के साथ 
किए हुए काम वाह्म आकृति में कैसे ही क्यों न दिख”ई टेते हों, होंगे थे 
यज्ञरूप ही पुण्यमय हा । सत्य परायण व्यक्तिय। व सम्पूर्ण काये, छोटे 
से छोटे कार्य, जहाँ तक कि चलना, सोना, देखना तक ईश्वर-आराधना 
बन जते हैं । 
स्वल्प प्रयास में समाधि का शाइवत सुख ,उपतब्ध करने की 
इच्छा रखने वाले अध्यात्म मार्ग के पथिकों को चाहिए कि वे जीव का 
दृष्टिकोण उच्च उद्देश्यों पर अवलम्बित करें, दैनिक कार्यक्रम का से द्धा- 
स्तिक हव्टि से निर्णय करें। भोग से उठकर योग में आस्था आरोएण 
करें । इस दिशा में जो जितनी प्रगति करेगा उसे उतने ही अंझों में 
समाधि के लोकोत्तर सुख का रसास्वादन होता चलेगा। 
आनन्‍्दमय कोश की साधना में आनन्द का रसास्वादन होता है । 
इस प्रकार की आनन्दमयी साधनाओं में से तीन प्रमुख साधनायें नीचे दी 
जाती हैं। सहज समाधि की भाँति यह तीन महा साधनायें मी. बड़ी 
महत्वपूर्ण हैं, साथ ही उनकी सुगमत [ भी असंदिग्ध है । 
नाद साधना- 
'._जब्द! को ब्रह्मा कहा है क्योंकि ईश्वर ओर जीव को एक अ्युंखला 
में बाँधने का काम शब्द द्वारा ही होता है। सृष्टि की उत्पत्ति का प्रारम्म 
भी शब्द से हुआ है | पंच तत्वों में सबसे पहले आकाश बना, आकाश 
की तन्मात्रा शब्द है। अन्य समस्त पदार्थों की माँति शब्द भी दो भ्रकार 
का है सूक्ष्म और स्थूल । सूक्ष्म शब्द को विचार कहते हैं और स्थूल शब्द 
को नाद । 
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ब्रह्न लोक से हमारे लिये ईश्वरीय शब्द प्रवाह सद॑व प्रवाहित 

होता है । ईइवर हमारे साथ .वार्तालाप करना चाहता है, पर हममें से 
, वहुत कम , लोग ऐसे हैं, जो उसे सुनना चाहते हैं या सुनने को इच्छा 
करते हैं । ईद्वरीय निरन्तर एक -ऐसी विचार धारा प्रेरित करते हैं जो 
हमारे .लए अतीव कल्याणकारी होती है, उसको यदि सुना और समझा 
ग सके तया उसके अनुसार मार्ग निर्घारित किया जा सके तो निस्‍्मन्देह 


दे है. ज़ीवर्नोंद्देश्य . की ओर द्रुत गति से अग्रसर हुआ जा सकता है| यह 


विचारधारा हमारी आत्मा से टकरायी है| 
११ हमारा अन्त:करण एक रेडियो है जिसकी ओर यदि अभिमुख 
हुआ जाय, अपनी-वृत्तियों को अन्तर्मुख बनाकर आत्मां में अ्रंस्फुटित 
. होने वाली दिव्य विचार लहरियों को सुना जाय, तो ईश्वरीय वाणी 
.. हमें प्रत्यक्ष में सुनाई पड़ सकती है, इसी को आकाश वाणी कहते हैं । 
: ._ हमें क्‍या करना चाहिए क्‍या नहीं ? हमारे लिये क्‍या 'उचित है, क्‍या 
... अनुचित ? इसका प्रत्यक्ष सन्देश ईश्वर की ओर से प्राप्त होता है। . 
. अन्त:करण की एकार आत्मा का आदेश, ईश्वरीय सन्देश, आकाशवाणी 
विज्ञान आदि नामों से इसी विचारधारा को पुकारते हैं अपनी आंत्मा के 
यन्त्र को स्वच्छ करके जो इस दिव्य सन्देश को सुनने में सफलता प्राप्त 
कर लेते हैं वे आत्मदर्शी एवं ईश्वर-परायण कहंलाते हैं । 

. . ईइवर उनके लिए बिलकुल समीप. होता है, ईश्वर की बातें 
सुनते हैं और अपनी उससे कहते हैं। इस दिव्य-मिलन के. लिये हाड़-माँस 
के स्थूल नेत्र या कानों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं - पड़ती । 
आत्मा की समीपता में बैठा हुआ अन्त:करण अपनी दिव्य इन्द्रियों की 
सहायता से इस कार्य को आसानी से यूरा कर लेता है । यह अत्यन्त 
सूक्ष्म ब्रह्म शब्द, विचारु तब तक घंधले रूप में दिखाई पड़ता है जब तव 
कषायकल्मष आत्मा में बने रहते हैं। जितनी आन्तरिंक पवित्रता बढ़ती 
जाती है, उतने ही दिव्य संदेश बिलकुल स्पष्ट रूप से सामने आते हैं । 

आरम्म में अपने लिये कतंव्य का बोध होता है, पाप पुण्य का स्रंकेत 
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होता है, बुरा कर्म करते समय अन्तर में भय, घुणा. लज्जा, सद्धूीच, 
आदि का होना तथा उत्तम कार्य करते समय आत्मःसन्तोष, प्रसन्नता 
उत्साह होना इसी स्थिति का बोधक है । 

यह दिव्य सन्देश आगे चलकर भूत, भविष्य, वर्तमान कौ सभी 
धटनाओं को प्रकट करता है किसके लिए क्‍या मन्तव्य बन रहा है और 
भविष्य में किसके लिए क्‍या घटना, घटित होने वाली है ? यह सब कुछ 
उससे प्रकट हो जाता है और भी ऊँची स्थिति पर पहुँचने पर उसके 
लिये सृष्टि के सब रहस्य खुल जाते हैं कोई ऐसी बात नहीं है जो 
उससे छिपी हो परन्तु जैसे ही इतना बड़ा ज्ञान उसे मिलता है वैसे ही . 
... बह उसका उपयोग करने में अत्यन्त सावधान हो जाता है। बाल-बुद्धि 
. के लोगों के हाथों में यह दिव्य ज्ञान पड़ जाय तो वे उसे बाजीगरी के 
खिलवाड़ करने में ही नष्ट कर दें, पर अधिकारी पुरुष अपनी इस : 
शक्ति का किसी को परिचय तक नहीं होने देते, और उसे मौतिक बसेड़ों 
से पूर्णतया बचाकर अपनी तथा दूसरों की आत्मोन्नति में लगाते हैं । । 

शब्द ब्रह्म का दूसरा रूप जो विचार संदेश की अपेक्षा कुछ सूक्ष्म 
. है वह नाद है । प्रकृति के अन्तराल में एक ध्वनि प्रतिक्षण उठती रहती है 
जिसकी प्रेरणा से आघातों द्वारा परमाणुओं. में गति उत्पन्न होती है, 
और सृष्टि का. समस्त क्रिया-कल्ाप चलता है । यह प्रारम्मिक शब्द 'ऊँ' 
: है यह ऊँ ध्वनि जैसे-जैसे अन्य तत्वों के क्षेत्र में होकर गुजरती है, 
: भैसे ही वैसे उसकी ध्वनि में अन्तर आता है। वंशी के छिद्रों में हवा - 
- फेंकते हैं तो उसमें एक ध्वनि उत्पन्न होती है । पर आगे के छिद्रों में से 
जिस छिद्र में जितनी हवा निकाली जाती है उसी के अनुसार भिन्न-भिन्न 
स्वरों की ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं इसी प्रकार ऊँ ध्वनि मी विभिन्न 
तत्वों के सम्पर्क में आकर विविध प्रकार की स्वर लहरियाँ में परिणित 
हो जाती है । इन स्वर लहरियों का सुनना ही नाद योग है । द 

पञच-तत्वों की प्रतिध्वनित हुई ऊँकार की स्वर लहरियों को 
सुनने की नाद-योग साधना कई दृष्टियों से बड़ी महत्वपूर्ण है । प्रथम तो 
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इस दिव्य संगीत के सुनने में इतना आनन्द आता है, जितना किसी 

मधुर से मधुर वाद्य या गायन सुनने में नहीं आता । दूसरे इस नाद 
श्रवण से मानसिक तन्‍्तुओं का प्रस्फुटन होता है। सप॑ जब संगीत सुनता 
हे, तो उसकी नाड़ी में एक विद्युत लहर प्रमावित्र हो उठती है, मृग 
का मस्तिष्क मधुर संगीत सुनकर इतना उत्साहित हो जाता है कि उसे 
तन बदन का होश नहीं रहता । योरुप में गायें दुहते समय मधुर बाजे 
बजाये जाते हैं जिससे उनका स्नायु समूह उत्तेजित होकर अधिक मात्रा 
में दूध उत्पन्न करता है । नाद का दिव्य संगीत सुनकर मानव-मस्तिष्क 
में मी ऐसी स्फुरणा होती है, जिसके कारण अनेक गुप्त मानसिक शक्तियां 
विकसित होती है, इस प्रकार भौतिक और आत्मिक दोनों ही दिशाओं 
में गति होती है । 


तीसरा लाभ एकाग्रता है । एक वस्तु पर नाद पर ध्यान एकाग्र 

होने से मन की बिखरी हुई शक्तियां एकत्रित होती हैं और इस प्रकार 

भन को वश में करने तथा निश्चित कार्य पर उसे पूरी तरह लगा देने की 

. साधना सफल हो जाती है । यह सफलता कितनी शानदार है, इसे प्रत्येक 

+ पात्म मार्ग का जिज्ञासु अली प्रकार जानता है । आतिशी काँच द्वारा 

"क दो इन्च जगह की सूर्य किरणें एकत्रित कर देने से अग्नि उत्पन्न हो 

._ जाती है। मानव प्राणी अपने सुविस्तृत शरीर में बिखरी हुई अनन्त 

द दिय्यि शक्तियों का एकीकरण क्र ऐसी महान्‌ शक्ति उत्पन्न करता है, 

जिसके द्वारा इसे संसार को हिलाया जा सकता है और अपने लिए 
आकाट में मार्ग बनाया जा सकता है । 


नाद को स्वर लहरियों को पकड़ते-पक ड़ते साथक ऊँची रस्सी 
को पकड़ता हुआ उस उद्गम ब्रह्म तक पहुँच जाता है, जो आत्मा का 
अभीष्ट स्थान है । ब्रह्मलोक की प्राप्ति, दूसरे शब्दों में मुक्ति, निर्वाण 
परमपद आदि नामों से पुकारी जाती है । नाद के आधार पर मनोलय 
+* ग हुआ साधक योग की अन्तिम सीढ़ी तक पहुँचता है और अभीष्ट 
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लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। नाद का अभ्यास किस प्रकार करना 
चाहिए अब इस पर कुछ प्रकाश डालते हैं--- 

द अभ्यास के लिए ऐसा स्थानप्राप्त कीजिए जो एकान्त हो और 
जहाँ बाहर की अधिक आवाज न आती हो । दीक्ष्म प्रकाश इस अभ्यास 
में बाधक है । इसलिए कोई अँधेरी कोठरी ढूँढ़नी चाहिए। एक पहर 
रात हो जाने के बाद से लेकर सूर्योदय से पूर्व तक का समय इसके लिए 
बहुत ही अच्छा है ! यदि इस समय की व्यवस्था न हो सके तो प्रातः 
& बजे तक और दाम को दिन छिपे बाद का कोई समय नियत किया 
जा सकता है। नित्य नियमित समय पर जेम्यास करना चाहिए अपने 
नियत कमरे में एक भासन या आराम कुर्सी बिछाकर बैठो आसन पर ह 
बंठो तो पीठ पीछे कोई मसन्‍द या कपड़े की गठरी आदि रख लो यह 
भी न हो तो अपना आसन एक कोने में लगाओ | जिस प्रकार शरीर 
को आराम मिले, उस तरह बैठ जाओ और अपने शरीर को ढीला 
छोड़ने का प्रयत्न करो । ' द 

भावना करो कि मेरा शरीर रुई का ढेर मात्र है ओर मैं इस 
समय इसे पूरी तरह स्वतन्त्र छोड़ रहा हूँ। थोड़ी देर में शरीर बिलकुल 
ढीला हो जायेगा और अपना भार अपने आप न सहकर इधर-उधर को 
ढुलने लगेगा । आराम कुर्सी, मसन्द या दीवार का सहारा ले लेने से 
शरीर ठीक प्रकार अपने स्थान पर बना रहेगा । साफ रुई की मुलायम 
सी दो डाटे बनाकर उन्हें कानों में लगाओ कि बाहर की कोई आवाज 
भीतर प्रवेश न कर सके । उँगलियों से कान के छेद बन्द करके भी काम 
चल सकता है । अब बाहर की कोई आवाज तुम्हें सुनाई न पड़ेगी यदि 
पड़े भी तो उस ओर से ध्यान हटाकर अपने मूर्धा-स्थान पर ले आओ 
और वहाँ जो शब्द हो रहे हैं, उन्हें ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयत्न करो । 

आरम्भ में शायद कुछ भी सुनाई न पड़े पर दो-चार दिन प्रयत्न 
करने के बाद जैसे-जैसे सुफ्षम कर्णन्द्रिय निर्मेल होती जायगी, वैसे ही 
वैसे शब्दों की स्पष्टता बढ़ती जासगी । पहले एहिल कई शब्द सुनाई देते 
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हैं शरीर में जो रक्‍त प्रवाह हो रहा है, उसकी आवाज रेल की तरह 
धक्-धक्‌ धक-धक्‌ सुनाई पड़ती है । वायू के आने जाने की आवाज ।/ 
बादल गरजने जेसी होती है, रसों के पकने और उनके आगे की ओर गति 

करने की आवाज चटकने की सी होती है । यह तीन प्रकार कें शब्द 
शरीर की क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं इसी प्रकार दो प्रकार के दाब्द 
मानसिक क्रियाओं के हैं। मन में. चडचलता की लहरें उठती हैं वे 
मानस-तन्तुओं पर टकराकर ऐसे शब्द करती हैं, मानो टीन के ऊपर मेह 


.. बरस रहा हो और जब मस्तिष्क वाह्म ज्ञान को ग्रहण करके अपने में 


घारण करता है, तो ऐसा मालूम होता है मानो कोई प्राणी साँस ले रहा 
हो । यह पाँचों शब्द शरीर और मन के हैं । कुछ ही दिन के अभ्यास से 
साधारणत: दो तीन सप्ताह के प्रयत्न से यह शब्द स्पष्ट रूप से सुनाई 


पड़ते हैं । इन शब्दों के सुनने से सूक्ष्म इन्द्रियाँ निर्मल होती जाती हैं 


और गुप्त शक्तियों को ग्रहण करने की उनकी योग्यता बढ़ती जाती है । 

जब माद श्रवण करने की योग्यता बढ़ जाती है, तो वंशी या 
सीटी मिलतो-जुलती अनेक प्रकार की दब्दावलियाँ सुनाई पड़ती हैं 
3ह सृक्ष्म लोक में होनें वाली क्रियाओं का परिचायक है । बहुत दिनों से 
बिछुड़े हुए बच्चे को यदि उसकी माता की गोद में पहुँचाया जाता है, तोवह 
आनन्द से! विभोर हो जाता है ऐसा ही आनन्द सुनने वाले को 


जिन सूक्ष्म शब्द ध्वनियों को आजः वह सुन रहा है, वास्तव में 
यह उसी तत्व के निकट से आ रही हैं, जहाँ से कि आत्मा और परमात्मा 
का विल्लाव हुआ है और जहां पहुँच कर दोनों फिर एक हो सकते हैं । 
धीरे-धीरे यह शब्द स्पष्ट होने लगते हैं और अभ्यासी को उनके सुनने में 
_>ईैवुत आनन्द आने लगता है। कभी-कभो तो वह उन डब्दों में मस्त 
होकर आनन्द से विह्वल हो जाता है और अपने तन-मन की स॒ध मूल 
जाता है। अन्तिम शब्द ऊ है, यह बहुत. ही सुक्ष्म हैं। इसकी ध्वनि 
पण्टा ध्वनि कै समान रहती है । घ डियाल में हथौड़ी मार देने पर जैसे 
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न्न्ग्कु्ग्प़्ऋ्णजकुषल्ड 


--# व्राताकन-__ममुक-ल- मीट सका सनम" 


वह कुछ देर तक झनझनाती रहती है, उसी प्रकार ऊं का घण्टा शब्द 
सुनाई, पड़ता है । 

ऊँक़ार ध्वनि जब सुनाई पड़ने लगती है तो निद्रा तद्द्रा या. 
बेहोशी जेसी दथा उत्पन्न होने लगती है । साधंक तन-मंन की सुध भूल 
जाता है और समाधि सुख का---तुरीय अवस्था का आनन्द लेने लगता 
है । उसी स्थिति के ऊपर बढ़ने वाली आत्मा परमात्मा में प्रवेश करती 
जाती है और अन्ततः पूर्णतया परमात्मा अवस्था प्राप्त कर लेती है । 

अनहृद नाद का शुरू रूप है अनाहत नाद। “आहत” नाद वे होते 
हैं जो किसी प्रेरणा या आघात से उत्पन्न होते हैं। वाणी के आकाश 
तत्व से टकराने अथवा किन्‍हीं दो वस्तुओं के टकराने वाले शब्द आहत 
कहे जाते हैं । बिना किसी आघात के दिव्य प्रकृति के अन्तराल से जो 
ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं उन्हें “अनाहत या अनहद” कहते हैं। वे 
अनाहत या अनह॒द. दाब्द प्रमुखतः दस होते हैं जिनके नाम 
संहारक, २--पालक, ३--सृजक, ४--सहंस्तदल, ५--आनन्‍्द मण्डल, 
६--चिदानन्द ७--सच्चिदानन्द, ८--अखण्ड, ह--अगम, १०--अलख 
हैं। इनकी ध्वनियाँ क्रमशः पायजेब की झंकार की-सी सागर की लहर 
की नफीरी की, बुलबुल की सी होती हैं । 

जैसे अनेक रेडिय्गो स्टेशनों से एक ही समय में अनेक प्रोग्राम 
ब्राडकास्ट होते रहते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार के अनाहत शब्द भी 
प्रस्फृटित होते रहते हैं। उनके कारण, उपयोग और रहस्य अनेक प्रकार 
के हैं। चौंसठ अनाहत अब-तक् जिने गये हैं-.पर उन्हें सुनना हर क्सी 
के लिए सम्भव नहीं । जिसकी आत्मिक शक्ति जितनी ऊँची होथी वे 
उतने ही सूक्ष्म शब्दों को सुनेंगे, पर उपरोक्त दर शब्द सामान्य आत्म- 
बल वाले भी आसानी से सुन सकते हैं । 

यह अनहद सुक्ष्म लोगों की दिव्य भावना है। सूक्ष्म जगत मे 
किसी स्थान पर क्या हो रहा है, किसी प्रयोजन के लिए कहाँ क्‍या 
आयोजन हो रहां है, इस प्रकार के गुप्त रहस्य इन शब्दों द्वारा जाने 
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जा सकते .हैं। कौन साधक किस ध्वनि को अधिक. स्पष्टे और ह किस _ 
घ्वनि को मन्द सुनेगा । यह उसकी अपनी मनोभूमि की. विद्ेषतती पर 
निर्मर है। - 
अनहूद नाद एक बिना तार की देवी सन्देश प्रणाली है। साधक 
इसे जानकर सब कुछ जान सकता है (इन शब्दों में, ऊँ ध्वनि आत्मा 
कल्याणकारक और विल्लेष घ्वनियाँ विभिन्न प्रकार की सिद्धियों की 
जननी हैं, इस पुस्तक में उनका विस्तृत वर्णन नहीं हो सकता गायत्री 
योग द्वारा आनन्दमय कोश के जागरण के लिए जितनी जानकारी. की 
आवश्यकता है वह इन पृष्ठों पर दे दी गई है) | _ 
बिन्दु साधना--- 
बिन्दु साधना का एक अर्थ ब्रह्मचर्य भी है। इस बिन्दु का अर्थ 
वीर्य! अन्नमय कोश के प्रकरण में किया गया है। आनन्दमय कोश की 
साधना में बिन्दु का अर्थ होगा--परमाणु । सूक्ष्म से सृक्ष्म जो भणु हैं 
वहाँ तक अपनी गति हो जाने पर भी ब्रह्म की समीपता तक पहुँचा जा 
ता है और सामीप्य सुख का अनुभव किया जा संकता है । 
किसी वस्तु को कूटकर यदि चूर्ण बना लें और चूर्ण को खुर्देबीन 
से देखें तो छोटे-छोटे ठुकड़ों का. एंक ढेर दिखाई पड़ेगा । यह टुकड़े कई 
और टुकड़ों से मिलकर बने होते हैं। इन्हें भी वैज्ञानिक - यन्‍्त्रों की 
>हायता से कूटा जाय तो अन्त में जो न हटने वाले न कुटने वाले टुकड़े 
रह जायेंगे उन्हें परमाणु कहेंगे । इन परमाणुओं की लगभग १०० 
जातियाँ अब तक पहिचानी जा चुकी हैं जिन्हें अगुतत्व कहा जाता है । 
अणुओं के दो भाग हैं, एक सजीव दूसरे निर्जीव । दोनों ही एक 
पिण्ड था ग्रह के रूप में मालूत पड़ते हैं पर वस्तुत: उनके भीतर भी 
आर टुकड़े हैं । प्रत्येक अणु अपनी धुरी पर बड़े वेग से परिभ्रमण करता 
है। प॒थ्वी भी सूर्य की परिक्रमा के लिए प्रति सैकिण्ड १८॥ मील की 


चाल से चलती है, पर इन १०० परमाणुओं की गति चार हजार मील 
प्रति संकिण्ड मानी जाती: हे । 








यह परमाणु भी अनेक विद्युत कणों से मिलकर बने हैं जिनकी 
दो जातियाँ हैं, १--ऋण कण, २--धन कण । धन कणों के चारों 
ओर 'ऋण-कण प्रति सैकिण्ड एक लाख अस्सी हजार मील वा 
गति से परिभ्रमण करते हैं। उधर धन-कण, ऋण-कण की परिक्रमा दं. 
केन्द्र होते हुए भी शान्त नहीं बेठते | जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 
लगाती है और सूर्य अपने सौर-मण्डल को लेकर '“कृतिका' नक्षत्र को 
परिक्रमा करता है, वसे ही धन कण भी परमाणु की अन्तरगति का 
कारण होते हैं। ऋण-कण जो कि द्रुततति से निरन्तर परिक्रमा में 
संलग्त हैं अपनी शक्ति सूर्य से अथवा विश्व-व्यापी अग्नि तत्व से श्राप्त 
करते हैं । 

वैज्ञानिकों का कथन है कि यदि एक परमाणु के अन्दर का 
शक्ति-पुझज फूट पड़े तो क्षण भर में लब्दन जैसे तीन नगरों को भस्म कर 
सकता है । इस परमाणु के विस्फोट की विद्या मालूम करके ही 'एऐटम- 
बम' का आविष्कार हुआ है। एक परमाणु के फोड़ देने से जा भयंकर 
विस्फोट होता है उसका परिचय गत महायुद्ध से मिल चुका है। इसकी 
और भी भयंकरता का पूर्ण प्रकाश होना अभी बाकी है जिसके लिये 
वैज्ञानिक लगे हुए हैं । द द 

मह तो परमाणु शक्ति की बात रही, अमी उनके अंग ऋण-कण 
ओर धन कणों के सूक्ष्म भागों का पता चला है। वे मी अपने से 
अनेक गुने सूक्ष्म परमाणुओं से बने हुए हैं जो ऋण-कणों के भीतर एक 
लाख, छिपासी हजार, तीन सौ तीस मील प्रति सैकिण्ड की गति से परि- 
क्रमण करते हैं। अमी उनके भी अन्तंगंत कर्षाणुओं की खोज हो रही है । 
और विश्वास किया जाता है कि उन कर्षाणुओं के भीतर भी सर्गाणु हैं । 
परमाणुओं की अपेक्षा ऋण-कण तथा धन-कणों की गति तथा शक्ति 
अनेकों गुनी है उसी अनुपात से इन सूक्ष्म, सूक्ष्मान्तर ओर सूक्ष्मतम अणुअ। 
की गति तथा शक्ति होगी । जव परमाणुओं के विस्फोट की शक्ति लंदन 
जैसे तीन शहरों को जला देने की है तो संर्गाणु की शक्ति एवं गति की 


( (७ढहे ) 


कल्पना करना भी हमारे लिए कठिन होगा । उसके अन्तिम सुक्ष्म केन्द्र 
को अप्रितम, अप्रमेय अचिन्त्य ही कह सकते हैं । 

देखने में पृथ्वी चपटी मालूम पड़ती है पर वस्तुत: वह लदू्‌दू 
की तरह अपनी घुरी पर घूमती रहती है । चौबीस घण्टे में उसका एक 


चवकर पूरा हो जाता है। पृथ्वी की दूसरी चाल भी है वह सूर्य को - 


परिक्रमा करती है । इस चक्कर में उसे एक वर्ष लग जाता है| तीसरी 
चाल पृथ्वी की यह है कि सूर्य अपने ग्रह-उपग्रहों को साथ लेकर बड़े वेग से 
>भिजित्‌ नक्षत्र की ओर जा रहा है। अनुमान है वह कृतिका नक्षत्र की 
परिक्रमा करता है। इसमें पृथ्वी भी साथ है। लट॒टू जब अपनी कील पर 
घूमता है तो वह इधर-उधर झुकता उठता भी रहता है इसे मंडलाने 
की चाल कहते हैं जिसका एक चक्‍व.र करीब- २६ हजार वर्ष में पूरा 
होता है। कृतिका नक्षत्र भी सौरमण्डल आदि अपने उपग्रहों को लेकर 
. शव की परिक्रमा करता है. उस दशा में पृथ्वी की गति पाँचवी हो 
जाती है । क्‍ हि 
._ बम परमाणु के सुक्ष्तम भाग सर्गाणु तक भी मानव बुद्धि 
' हक गयी-है और बड़े से बड़े महा-अशुओं के रूप में पाँच ,गति तो प्रथ्वी 
की विदित हुयीं। आकाश्ष के असख्य ग्रह-नक्षत्रों का. पारस्परिक सम्बन्ध 
ने जाने कितने बड़े महा अणु के रूप में पूरा होता होगा उस महानता 


का कटठप 5 वि हे. 
क्‍ हे 'पना भी बुद्धि को «का देती है। उसे भी अप्रतिम, अप्रमेय और 
अचिन्त्य हो कहा जायगा | ' 


जग कक आज महत से महत केन्द्रों ॒ पर- जाकर बुद्धि थक 

; / अीट या बड़े को कल्पना नहीं हो सकती, उस केन्द्र 
का 'बिन्दु' कहते हैं। 

अण्‌ को योग की भाषा भें अण्ड भी कहते हैं। वीय॑ का एक 

कण अण्ड है। वह इतना छोटा होता है कि बारीक खुर्देबीन से भी 

मुश्किल से ही दिखाई देता है, पर जब वह विकसित होकर स्थूल रूप में 

आता है तो वही बड़ा अण्डा हो जाता है। उस अण्डे के भीतर जो पक्षी 


है. 7 ( १८० ) 





रहता है उसके अनेक अंग-प्रत्यंग विभाग होते हैं, उन विभागों में 
असंरूय सूक्ष्म विभाग और उनमें भी अगणित कोषांड रहते हैं। इस प्रकार 
शरीर भी एक अणु है, इसी को अण्ड या पिण्ड कहते हैं। अखिल विश्व 
अह्याण्ड में अगंणित सौर मण्डल, आकाश-गंगा और भुव-चक्र हैं । 
इन ग्रहों की दूरी और विस्तार का कुछ ठिकाना नहीं । पृथ्वी 
बहुत बड़ा पिण्ड है पर सूर्य तो पृथ्वी में भी तेरह लाख गुना वड़ा है। सूर्य 
से. भी करोड़ों गुने ग्रह. आकाश में मौजूद हैं। इनकी दूरी का अनुमान 
इससे लगाया जाता है कि प्रकाश की गति प्रति सैकिण्ड पौने दो लाख 
: मील है और उन ग्रहों का प्रकाश पृथ्वी तक आने में ३० लाख वर्ष लगते 
हैं। यदि कोई ग्रह आज नष्ट हो जाय तो उसका अस्तित्व न रहने पर 
“भी उसकी प्रकाश किरणें आगामी तीस लाख वर्ष तक यहाँ आती रहेंगी । 
जिस नक्षत्र का प्रकाश पृथ्वी पर आता है उनके अतिरिक्त ऐसे ग्रह बहुत 
अधिक हैं जो अत्यधिक दूरी के कारण प्रथ्वी पर इुर्बीतो से भी दिखाई 
नहीं देते । इतने बड़े और दूरस्थ ग्रह जब अपनी थरिक्रमा करते होंगे 
: अपने ग्रहमण्डल को साथ लेकर परिभ्रमण को निकलते होंगे, तो वे अपने 
कितने अधिक विस्तृत शून्य में घूम जाते होंगे, उस शून्य के विस्तार की 
कल्पना कर लेना मानवं-मस्तिष्क के लिये बहुत कठिन है । 
इतना बड़ा ब्रह्माण्ड भी एक अण्‌ या अंण्ड है । 
क्षद्म--अण्ड--ब्रह्माण्ड कहते हैं । पुराणों में वर्णन है कि जो ब्रह्माण्ड 
. हमारी जानकारी में हैं उसके अतिरिक्त भी ऐसे ही और अर्गाणत ब्रह्माण्ड 
: हैं और उन सवंका समूह एक महा अण्ड है उस महाअण्ड की तुलना में 
पृथ्वी उससे छोटी बैठती है. जितना कि परमाणु की तुलना में सर्गाण 
छोटा होता है । कप फ 


इसलिये उसे 


इस लघु से लघु और महान से महाव्‌ अण्ड में जो शक्ति व्यापक 
है, इव सबको गतिशील, विकसित, परिवर्तित, चैतन्य रखती है उस 
सत्ता को -'बिन्दु' कहा गया है। यह बिन्दु ही परमात्मा है। उसी को 


( १८३१ ) 
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छोटे से छोटा और बड़ से बड़ा कहा जाता है। अणौरणौयानु महती 
महीयान्‌” कहकर उपनिषदों ने उस परब्रह्म का परिचय दिया है। 
इस बिन्दु का चिन्तन करने से आनन्दमय कोश स्थिति जीव की 
उस परब्रह्म के रूप की कुछ झाँकी होती है और उसे प्रतीत होता है . 
कि परब्रह्म की, महा-अण्ड की तुलना में मेरा अस्तित्व, मेरा पिण्ड 
कितना तुच्छ है । इस तुच्छता का भान होने से अहड्ड[.कार और गर्व 
बिगलित हो जाते हैं। दूसरी ओर जब सर्गाणु से अपने पिण्ड की, शरीर 
की तुलना करते हैं तो प्रतीत होता है कि अट्ट शक्ति के भरक्षय भण्डार 
सर्गाणु की इतनी अदूट संख्या और शक्ति जब हमारे भीतर हैं तो हमें 
अपने को अजशक्त समझने का कारण नहीं है । उस जञक्ति का उपयोग 
जान लिया जाय तो संसार में होने आली कोई भी बात हम।र लिये 
असम्भव नहीं हो सकती । ' 
जैसे महा अण्ड की तुलना में हमारा शरीर अत्यन्त क्षुद्र है और 
हमारी तुलना में उसका विस्तार अनुपमेय है, इसी प्रकार सर्गाणओं की 
दृष्टि में हमारा विण्ड (शरीर) एक महाब्रह्माण्ड जेसा विशाल होगा इस 
में जो स्थिति सम्झ में आती है वह प्रकृति के अण्ड से भिन्न एक दिव्य 
शक्ति के रूप में विदित होती है । लगता है कि मैं मध्य बिन्दु हूँ केन्द्र हूँ 
पक्ष्म से सूक्ष्म स्थूल से स्थल मेरी व्यापकता है । 
नधुत्तामहत्ता का एकान्त चिन्तन ही बिन्दु साधना कहलाता है । 
इस साथना के साधक को साँसारिक जीवन की अवास्तविकता और 
> आता का भली प्रकार बोध हो जाता है कि मैं अनन्त का उद्गम 
होने के कारण इस सृष्टि का महत्वपूर्ण केन्द्र हुँ। उसे जापान पर फटा 
हुआ परमाणु ही ऐतिहासिक 'एटम बम' के रूप में चिरस्मरणीय रहेगा 
बसे ही जब अपने शक्ति-पुञ्ज का सदुपयोग किया जाता है तो उंसके 


ढारा अप्रत्यक्ष रूप से संसार का मारी परिवर्तन करना असम्भव हो 
जाता है । 


विश्वामित्र ने राजा हरिश्चन्द्र के पिण्ड को एटम बंध बनाकर 


(५१८२७) 


अअंसत्य के साम्राज्य पर इस प्रकार विस्फोट किया था कि लाखों वर्ष 
बीत जाने पर भी उसकी ऐक्टिव किरणें अभी समाप्त नहीं हुई हैं और 
अपने प्रभाव से असंख्यों को बराबर प्रमावित करती चली आ रही हैं । 
महात्मा गाँधी ने बचपन में राजा हरिइचन्द्र का लेख पढ़ा था उसने 
अपने आत्म-चरित्र में लिखा है कि मैं उसे पढ़कर इतना प्रभावित हुआ 
कि स्वयं भी हरिइचन्द्र बनने की ठान ली। अपने संकल्प बल द्वारा 
वे सचमुच हरिदचन्द्र बन गये। राजा हरिश्चन्द्र आज नहीं- हैं पर 
उनकी आत्मा अब भी उसी प्रकार अपनों महान्‌ कार्य कर रही है । न 
जाने कितने अप्रकट गाँधी उसके द्वारा निर्मित होते रहते होंगे गीताकार 
आज नही है पर आज उसकी गीता कितनों को अभृत पिला रही है ! 

यह पिण्ड का सृक्ष्म प्रभाव ही है जो प्रकट या अप्रकट रूप से स्व, पर 

कल्याण का महान्‌ आयोजन प्रस्तुत करता है । द 

क्‍ कालंमाक्स के सूक्ष्म शक्ति केन्द्र से प्रस्फुटित हुई चेतना आज . 
आधी दुनिया को कम्युनिस्ट बना चुकी है। पूर्वकाल में महात्मा, ईसा, 

मुहम्मद, बुद्ध, कृष्ण आदि अनेक महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने संसार पर. 
बड़े महत्वपूर्ण प्रभाव डाले हैं। इन प्रकट महापुरुषों के अतिरिक्त ऐसी... 

अनेक अप्रकट आत्मायें मी हैं जिन्होंने संसार की सेवा में, जीवों के, 

कल्याण में गुप्त रूप: से बड़ा भारी काम किया है । हमारे देश में योगी 

अरविन्द, महर्षि, रमण, रामकृष्ण परमहंस, समर्थ गुरु रामदास आदि 

द्वारा जो कार्य हुआ तथा आज भी अनेक महापुरुष जो कार्य कर रहे हैं . 

उसकी स्थूल दृष्टि से नहीं समझा जा संकंता है। युग परिवर्तन निकट 
है, उसके लिए रचनात्मक और ध्वंसात्मक प्रवृत्तियों का सूक्ष्म जगत में 

जो महान आयोजन हो रहा है उस महंकारय॑ को हमारे चर्म-चक्षु देख 
पावें तो जानें कि कैसा अनुपम एवं अमूतपूर्व परिवर्तन चक्र प्रस्तुत हो 
. रहा है और वह चक्र निकेट भविष्य में कैसे-कैसे विलक्षण परिवर्तन 
करके मानव जाति को एक नये प्रकाश की ओर ले जा हइहा है / ८ 
विषयान्तर चंर्चो केरना हमारा प्रयोजन नहीं हैं, यहाँ तो हमें 


( (८ह॥डे 3 
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_ करावे 'कला' कहलाता है। सूयं से निकलकर 


हें बताना है कि लचुता और महत्ता के चिन्तन की बिन्दु साधना से 
आत्मा का भौतिक अभिमान और लोभ विगलित होता है साथ ही उस 
आन्तरिक शक्ति का विकास होता है जो स्वयर फल्याण के लिये अत्यन्त 
हूं। महत्वपूर्ण है । 


बिन्दु-सलाथक की आत्म-स्थिति उज्ज्वल होती है, उसके विकार 
मिट जाते हैँ । फलस्वरूप उसे उस - अनिवंचनीय आनन्द की प्राप्ति होती 
है जिपे प्राप्त करना जीवन धारण का प्रधान उद्देश्य है । 
कला साधना--- ५ 
- कला का अथं है--किरण ।' प्रकाश यों ता अत्यन्त सूक्ष्म है, उस 
_+ पल्मता का ऐसा समूठ्‌ दो हमें एक निश्चित प्रकार का अनुमव 
र अत्यन्त सुक्ष्म प्रकाश तरंगें 
+ पर आती हैं, उनका एक समूह ही इस योग्य बन पाता है कि नेत्रों 
ते उसका अनुभव किया जा सके । पूर्य किरणों के सात रंग प्रसिद्ध हैं, 
कक के अन्तगंत जो ' प्रमाण होते हैं उनको विद्युत तरंगें जब 
है 3१7 नेत्र से टकराती हैं तभी किसी रग रूप का ज्ञान हमें होता है। 
रूप को प्रक शिवान्‌ बनाकर प्रकट करने काम कला द्वारा ही होता है। 
_ कलायें दो अकार की होती हैं । १-आप्ति, २-व्याप्ति । आप्ति 
हु 3 व हैं जो प्रकृति के अणुओं के प्रस्फुटित होती हैं। व्याप्ति वे हें 
जा पुरुष के अन्तराल से आविभूंत होती हैं इन्हें 'तेजस” भी कहते हैं 
तस्तुय पञ्च तत्वों से बनी हुई होती हैं इसलिये परमाणु से निकलने 
वाली किरणे अपने प्रधान तत्व की विशेषता भी साथ लिये होती हैं, वह 
विशेपता रंग द्वारा +हचानी जाती है । किसी वस्तु का प्राकृतिक रंग 


देखकर यह बताया जा सकता है कि इन पज्च-तत्वों में कौन-सा 
तत्व किस मात्रा में विद्यमान है? 


( 2८४ ) 











व्याप्ति कला, किसी मनुष्य के तिजस में परिलक्षित होती है यह 
तेजस मुख के आस पास प्रकाश मंडल की तरह विशेष रूप से फना होता 
है, यों तो यह सारे शरीर के आस-पास प्रकाशित रहता है। इसे अंग्रेजी 
में ओरा' और संस्कृत में 'तेजोवलय' कहते हैं। देवताओं के चित्र 
में उनके मुख के आस-पास एक प्रकाश का गोला सा चित्रित होता है, 
"यह उनकी कला का ही चिह्न है। अवतारों के सम्बन्ध में उनकी शक्ति 
का माप उनकी कथित कलाओं से किया जाता है। परशुरामजी में तीन 
रामचन्द्रजी में बारह. कृष्ण में सोलह कलायें बताई गई हैं। इसका 
तात्पय यह है कि उनमें साथारण मात्र से इतनी गुनी आत्मिक शक्ति थी । 

सृक्ष्मदर्शी लोग किसी व्यक्ति या वस्तु की आन्तरिक स्थिति का 
पता उनके तेजोवलय और रंग, रूप. चमक और चैतन्यता को देखकर 
मालूम कर लेते हैं। 'कला' विद्या की जिसे जानकारी है वह भूमि के 
अन्तर्गत छिपे हुए पदार्थों को, वस्तुओं के अन्तगगंत उनके छिपे हुए गुण, 
प्रभाव एवं महत्वों को, आसानी से जान लेता है। किस मनुष्य में क्रितनी 
कलायें हैं, उसमें क्या-क्या शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विशेषतायें 
हैं, तथा किन-किन गुण, दोष, योग्यताओं, सामर्थ्यों की उनमें कितनी 
न्यूनाधिकता है ? यह सहज ही पत्ता चल जाता है। इस जानकारी के 
होने से किसी व्यक्ति से समुचित सम्बन्ध रखना सरल हो जाता है । 

कला-विज्ञान का ज्ञाता अपने शरीर की सात्विक न्‍्यूनाधिकता का 
पता लगाकर इसे आत्म-बल से ही सुधार सकता है और अपनी कलाओं 
में समुचित संशोधन परिमारजन एवं विकास कर सकता है। कला ही 
सामथ्यं है। अपनी आत्मिक सामथ्यं का, आत्मिक उन्नति के माप 
कलाओं की परीक्षा करके प्रकट हो जाता है और साधक यह निश्चित कर 
सकता है कि उन्नति हो रही है या नहीं ? उसे सन्‍्तोषजनक सफलता 
मिल रही है या नहीं । 

सब ओर से चित्त हटाकर नेत्र बन्द करके भृकुटी के मध्य भाग 
में ध्यान एकत्रित करने से मस्तिष्क में तथा उसके आस-पास रंग-विरंगी 


( १८५५ ) 


है न चिन्दियाँ तथा तितलियाँ-सी उड़ती दिखाई पड़ती हैं । इबके 


रंगों का आधार तत्वों पर निर्मर होता है । प्रथ्वी तत्व का रंग पीला, 
जल का दवेत, अग्नि का लाल, वायु का हरा, आकाश का नीलां होता 


 है। जिस रंग की झिलमिल होती है उसी के आधार पर यह जाना जा 
सकता है कि इस समय हममें किन तत्वों की अधिकता और कि नकी 


५४ ता दे हे 


दी < - प्रत्येक रंग में अपनी-अपनी विशेषता होती हैं । पीले रंग में 


... व ीिक 


_ क्षमा, गम्मीरता, उत्पादन, स्थिरता, त्रैमव, मजबूती, संजीदगी, भारी-... 
: “पन। इ्वेत रंग में शान्ति, रंसिकता, कोमलता, शीघ्र प्रमावित होना, 
तृप्ति, शीलता, सुन्दरता, बुद्धि, प्रेम। लाल रंग में-गर्मी उ७८ता, 


क्रोध; ईर्ष्या, ढ्वेष, अनिष्ठ, शुरता, सामर्थ्य, उत्तेजना, कठोरता, कामुकता 
 तैज,  प्रमावशीलता, चमक, स्फू्ति । हरे रंग में-चडन्‍चलता, कल्पना, 
'स्वप्न-शीलता, हलापन, जकड़ना, ददं, अपहरण, घृर्तता,; गतिशीलता, 
विनोद, प्रगतिशीलता, प्राण, पोषण, परिवर्तन । नीले रंग में-विचार- 
शीलता, बुद्धि सूक्ष्मता, विस्तार, सात्विकता, प्रेरणा; व्यापकता, संशोधन 


. म्बधन, सिचन, आकर्षण आदि गुण होते हैं । 


जड़े या चेतन किसी भी पदार्थ के प्रकट रंग एवं उससे निकलने . 
वाली सूक्ष्म प्रकाश ज्योति से यह जाना जा सकता है कि इस वस्तु या. 
प्राणी _ यरुण स्वमाव एवं प्रभाव कैसा हो सकता है? साधारणंतः 
| + प तत्वों की कला है, जिनके द्वारा यह कार्य हो सकता है-- 
*-व्यक्तितों तथा पदार्थों की आन्तरिक स्थिति को समझना २-अंपने 
शारीरिक तथा मानसिक क्षेत्र में असन्तुलित ,किसी ग्रुण दोष को संतुलित 
३“ इँसरों के शारीरिक तथा मन की विक्ृतियों का संशोधन करके 


उत्यवस्था स्थापित करना ४--तत्वों के मूल आधार पर पहुँच कर 


तत्वों की गति-विधि तथा क्रिया पद्धति को जानना ५--तत्वों पर अधि- 


कार करके सांसारिक पदार्थों का निर्माण पोषण तथा विनाश करना । 
यह उपरोक्त पाँच लाभ ऐसे हैं जिनकी व्यवस्था की जाय तो वे 


( १८६ ) 


ऋष्ि-सिद्धियों के समान आइचरयंजनक प्रतीत होंगे । यह पाँच मौतिक 
ऋलायें हैं, जिनका उपयोग राजयोगी, हठयागो, मन्त्रयोगी तथा तांत्रिक 
अपने-अपने ढंग से करते हैं भौर इस तान्त्रिक शक्ति का अपने-अपने ढंग 
से सदुपयोग-दुरुपयोग करके भले-बुरे परिणाम उपस्थित करते हैं। कला 
द्वारा सांसारिक भोग, वैभव भी मिल सकता- है, आत्म-कल्याण भी हो 
सकता है और किसी को शापित, अभिचारिता एवं 5ख शोक सनन्‍्तप्त भी 
बनाया जा सकता है। पञ्च तत्वों की कलायें ऐसी ही प्रमावपूर्ण होती हैं। 

आत्मिक कलायें तीन हांती हैं-सत, रज, तम।+ तभोगुण्डे 
कलाओं का माध्यम केन्द्र शिव है। रावण, हिरण्यकश्यपु, भस्मासर. 
कुम्मकरण; मेघनाद आंद असुर इन्हीं तामसिक कलाओं के सिद्ध पुरुष 
थे ; रजोमुखी कलायें विष्णु से आती हैं । इन्द्र, कुवेर, वरुण, वृहस्पति 
ध्रुव, अर्जुन, भीम, युधिष्ठर, कर्ण आदि में इन राजसिक कलाओं की. _ 
विशेषता थी । सतोगुणी सिद्धियाँ ब्रह्म से आविर्भुत होती हैं । व्यास, 
बशिष्ठ, अंत्रि, बुद्ध, महावीर ईसा. गाँधी आदि ने सात्विकता केन्द्र से 
ही भक्ति प्राप्त की थीं | ह 

आत्मिक कलाओं की साधना गायत्री योग के अन्तर्गत ग्रन्थि भेद 
द्वारा होती है। रुद्र ग्रन्थि, विष्णु ग्रन्यि और ब्रह्म ग्रन्थि खुलने से इन 
तीनों ही कलाओं का साक्षात्कार साधक को होता है। पूर्वकाल में लोगों 
के शरीर में आकाश तत्व अधिक था । इसलिये इन्हें उन्हीं साधनाओं से 
अत्यपिक आइचर्यमयी- सामथथ्य॑ प्राप्त हो जाती थी | पर आज के युग में 
जब समुदाय के शरीर में पृथ्वी तत्व प्रधान है । इसलिये अणिमा, महिमा 
आदि तो नहीं पर सत्‌, रज, तम की शक्तियों की अधिकता से अब भी 
आइचयंजनक हित साधना हो सकता है । 


पाँच कलाओं हारा तात्विक साधना--- 


पृथ्वी तत्व-इस तत्व का स्थान मूलाधार चक्र अर्थात्‌ गुदा 
से दो अंगुल अंडकोश की ओर हटकर सीवन में स्थित है। सुषुम्ना का 


( १८७ है 


आरम्म इसी स्थान से होता है। प्रत्येक: चक्र का आधार कमल के 
पुष्प ज॑सा है। यह 'मूलोक” का प्रतिनिधि है। पृथ्वी तत्व का ध्यान 
इसी मूलाधार चक्र में किया जाना हे 


पृथ्वी तत्व की आकृति चतुष्कोण, रंग पीला, ग्रुण गन्व है । 
इसलिये इसको जानने की इन्द्रिय नासिका तथा कर्मेन्द्रिय गुदा है शरीर 
में पीलिया, कमलज्वाय आदि रोग इसी तत्व की विकृति से पैदा होते 
हैं। भय आदि मानसिक विकारों में इसकी प्रधानता होती है । इस तत्व 


के विकार मूलाधार चक्र में ध्यान स्थित करने से अपने आप शान्त हो 
जाते हैं । 


साधन विधि--सबेरे जब एक पहर अंधेरा रहे तब किसी 
शान्त स्थान और पवित्र आसन पर दोनों पैरों को पीछे की ओर मोड़ 
कर उन पर बैंठें। दोनो हाथ उल्टे करके घुटनों पर इस प्रकार रखो, 
जिससे उँगलियों के छोर पेट की ओर रहें । फिर नासिका के अग्रमाग 
पर हृष्टि रखते हुए शलाधार चक्र में 'ल” बीज वाली चौकोर पीले रंग 
की पृथ्वी पर ध्यान करें । इस प्रकार करते से नासिका सुगन्धि से भर 


जाती है और शरीर उज्ज्वल कीन्ति वाला हो जाता है । ध्यान करते 
समय ऊपर कहे पृथ्वी तत्व के समस्त गुणों को अच्छी तरह ध्यान में 
लाने का प्रयत्न करना चाहिए और 'ल” इस बीज मन्त्र का मन ही मन 
(शब्द रूप से नहीं, वरन्‌ ध्यान रूप से) जप करते जाना चाहिए | 

हक तथा पढ़े के नीचे जननेन्द्रिय के ऊपर मूल भाग में 
न “त्व का स्थान है। यह चक्र 'भुव” लोक का 
” -।नधि है रंग स्वेत आकृति अधंचन्द्राकार और गुण रस है | कढ़, 
3९ आदि सब रसों का स्वाद इसी तत्व के कारण आता 
है । इसकी ज्ञानेन्द्रिय जिद्धा और 


कर्मेन्द्रिय लिग है। मोहादि विकार 
इसी तत्व की विकृति से होते हैं । 


साधन विधि --.पृथ्वी तत्व का ध्यान करने के लिये बताई हई 
00२८८! 





विधि से आसन पर बैठकर 'ब” बीज वाले अधंचन्द्रकार चन्द्रमा के 
तरह क्रान्ति वाले जल तत्व का स्वाधिष्ठान चक्र में ध्यान करना चाहिए । 
इनसे भूख प्यास मिटती है और सहन शक्ति उत्पन्न होती है ! 

अग्नि तत्व--नाभि स्थान में स्थित मणिपूरक चक्र में अग्नि 
तत्व का निवास है । यह 'स्व' लोक का प्रतिनिधि है। इस तत्व की 
आकृति त्रिकोण, लाल गुण रूप है। ज्ञानेन्द्रिय नेत्र और कमन्द्रिय पाँव 
हैं। क्रोधादि मानसिक विकार तथा सूजन आदि शारीरिक विकार इस 
तत्व की गड़बड़ी से होते हैं। इसके सिद्ध हो जाने पर मन्दाग्नि, अजीर्णे 
आदि पेट के विकार दूर हो जाते है और कुण्डलिनी शक्ति के जाग्रत 
होने में सहायता मिलती है । 

... साधन विधि--नियत समय पर बैठकर “र' बीज मन्त्र वाले 
त्रिकोण आकृति के और अग्नि के सामान लाल प्रभा वाले अग्नि-तत्व 
का मणिपूरक चक्र में ध्यान करें । इस तत्व के सिद्ध हो जाने पर सहन 
करने की शक्ति बढ़ जाती है । द क्‍ द 

युवा तत्व--यह तत्व हृदय देश में स्थिति अनाहत चक्र में है 
एवं 'महलॉक' का प्रतिनिधि है। रंग हरा, आकृति षटकोण तथा गोल 
दोनों तरह की है. ग्रुण-स्पर्श; ज्ञानेन्द्रिय-त्वचा और कर्मेन्द्रिय-हाथ हैं । 
वात-व्याधि, दमा आदि रोग इसी की विक्ृति से होते हैं । 

साधन विधि--नियत विधि से स्थित होकर 'य' बीज वाले 
गोलाकार, हरी आभा वाले, वायु-तत्व का अनाहत क्र में ध्यान करें। 
इससे शरीर और मन में हलका पन आता है । 

आकाश तत्व--शरीर में इसका निवास विशुद्ध चक्र में है। 
यह चक्र कण्ठ स्थान 'जनलोक' का प्रतिनिधि है । इसका रंग नीला 
आकृति अण्डे की तरह लम्बी, गोल, ग्रुण शब्द, ज्ञानेन्द्रि-कान तथा 
कर्मेन्द्रिय वाणी है ।.. 

साधन विधि--पूर्वोक्त आसन पर 'ह' बीज मन्त्र का जाप करते 
हुए चित्र-विचित्र रंग वाले आकाश-तत्व का विशुद्ध चक्र में ध्यान 
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करना चाहिए । इससे तीनों कालों का ज्ञान, ऐद्वर्य तथा अनेक सिद्धियाँ 
प्राप्ति होती हैं । 

नित्य प्रति पाँच तत्वों का छः मास तक अभ्यास करते रहने से 
तत्व सिद्ध हो जाते हैं फिर तत्व को पहचानना और उसे घटाना- 
बढ़ाना सरल हो जाता है। तत्व की सामर्थ्य तथा कलायें बड़ने से 
साधक कलाधारी बन जाता है । उसकी कलायें अपना चमत्कार प्रकट 
करती रहती हैं । 


तुरीय अवस्था- 


। मन को पूर्णतया सद्भूल्प रहित कर देने से रिक्त मानस की 
निविषय स्थिति होती है उसे तुरीयावस्था कहते हैं । जब मन में किसी 
भी प्रकार का एक भी संकल्प न रहे । ध्यान, माव, विचार, संकल्प, 
इच्छा, कामना को पूर्णतया बहिष्कार कर दिया जाय और भाव रहित 
होकर केवल आत्मा के एक केन्द्र से अपने अन्तःकरण को पूर्णतया 
सम।विष्ट कर दिया जाय तो साधक तुरीयावस्था में पहुँच जाता है | 
इस स्थिति में इतना आनन्द आता है कि उस आनन्द के अतिरेक में 
अपनेपन की सारी सुधि-बुधि छूट जाती है शरीर संचालन की 
क्रियायें उस समय शिथिल हो जाती हैं. और पूर्ण मनोयोग होने से 
बिखरा हुआ आनन्द एकीमूत होकर साधक को आनन्द से परितृप्त कर 
देता है, इसी स्थिति को समाधि कहते हैं । 


समाधि काल में अपना संकल्प ही एक सजीव एवं अनन्त शक्ति 

शाली देव बन जाता है और उसकी झाँकी हृदय जगत्‌ से भी अधिक 
स्पष्ट होती है। नेत्रों के दोष और चंच॑लता से कोई वस्तुयें हमें भुंधली 
. दिखाई पढ़ती हैं और उनकी बारीकियाँ नहीं सूझ पड़ती । परन्तु समाधि 
अवस्था में परिपूर्ण दिव्य इन्द्रियों और चित्त वृत्तियों का एकीकरण जिस 
सकलप पर होता है वह संकल्प सव प्रकार मूरतिमान एवं सक्रिय परि- 
लक्षित होता है। जिस किसी को जब कभी भी ईदवर का मूतिमान 
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साक्षात्कार होता है। तथा समाधि अवस्था में, उसका सद्'ुल्प ही, मूर्ति 
मान हुआ होता है । 

भावावेष्ट में भी क्षणिक समाधि हो जाती है। भूत, प्रेत, आवेश, 
देवोन्माद, हष, शोक की मूर्छा. नृत्य, वाद्य में लहरा जाना, आवेग में 
अपनी या दूसरे की हत्या आदि भयद्भुर कृत्यकर डालना, क्रोध का 


. व्यतिरेक, बिछुड़ों से मिलन का प्रेमावेश, कौतेन आदि के समय भाव 


' विद्धलता, अश्रुपात: चीत्कार; अंतेनाद, करुण-क्रन्दन, हुक आदि में 
आंशिक समाधि होती है । संकल्प में, भावना में भावेश की जितनी 
अधिक मात्रा होगी उतनी ही गहरी समाधि होगी और उसका फल भी 
' सुख या दुख के रूप में उतना ही अधिक होगा । भय का व्यतिरेक या 
- आवेदा होने पर डर के मारे भावना मात्र से लोगों की मृत्यु तक होती 
देखी गई है । कई व्यक्ति फाँसी पर चढ़ने से पूर्व ही डर के मारे प्राण 
त्याग देते हैं । 

आवेश की दक्षा में अन्तरंग शक्तियों और वृत्तितों का एकी- 
करण हो जाने से एक प्रचण्ड भावोद्द ग होता है । वह उद्वं ग॒ भिन्न-भिन्न 
 दशाओं में मूर्छा, उन्‍्माद, आवेश आदि नामों से पुकारा जाता है। पर 
जब वह दिव्य भूमिका में आत्म तश्मयता के साथ होता है तो उसे 
समाधि कहते हैं । पूर्ण समाधि में पूर्ण तन्मयता के कारण पूर्णानन्द का « 
अनुभव होता है। आरम्भ स्वप्न मात्रा की आंशिक समाधि के साथ 
होता है। दैवी भावनाओं में एकाग्रता एवं तन्मयतापूर्ण भावावेश जब 
होता है तो आँखें-झपक जाती हैं, सुस्ती तन्द्रा या मूर्छा भी आने लगती 
है, माला हाथ से छूट जाती है, जप करते-करते जिद्ठा रुक जाती है । 
अपने इष्ट की हल्की-सी झाँकी होती है और एक ऐसे आनन्द की क्षणिक 
अनुभूति होती है जैसा कि संसार के किसी पदार्थ में नही मिलता । यह 
ौस्थिति भारम्भ में स्वल्प मात्रा में ही होती है पर धीरे-धीरे उसका 
विकास होकर परिपूर्ण तुरीयावस्था की ओर चलने लगती है और अन्त 
में सिद्धि मिल जाती है । 
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आनन्दमय कोश के चार अंग प्रधान हैं। १--नाद, २--बि न्दु 
२#ला ४--तुरीया । इन साधनों द्वारा साधक अपनी पंचम भूमिका 
को उत्तीर्ण कर लेता है। गायत्री के इस पाँचवें मुख को खोल देने वाला 
साधक जब एक एक करके पाँच मुखों से माता का आशीर्वाद प्राप्त कर 
लेता है, तो उसे और प्राप्त करना कुछ शेष नहीं रह जाता । 


“--औँ--+ 


पञ”चकोशी साधना का ज्ञातध्य 


पिछले पृष्ठों पर पञचकोशी साधना के अन्तर्गत योग थिद्या की 


वे साधनायें बताई गई हैं जो सव॑ साधारण के लिए सरल एवं उपयोगी 
हैं । यह प्रकट है कि आध्यात्मिक महातत्व गायत्री ही है। जितना भी 
ज्ञान, विज्ञान और योग है वह सब गायत्री से आ विभूत होता है.। 
इसलिए ऐसी कोई साधना हो नहीं सकती जो गायत्री की महापरिधि से 
बाहर हो । सम्पूर्ण योग शास्त्र निश्चित रूप से गायत्री के अन्तर्गत है । 
योग साधनायें अनेक हैं। यह सब एक ही महातत्व की प्राप्ति 
के लिये हे । गायत्री का नाम ही ; मुक्ति ! हे ओर. उसी को सिद्धि कहते 
_ हैं। जैसे किसी नगर पहुँचने के अनेक दिशाओं से अनेक रास्ते होते 
हैं उसी भ्रकार प्रभु प्राप्ति के लिये अनेक योग हैं। प्रत्येक मार्ग में 
7 जलग श्रकार के हृश्य, पदार्थ और मनुष्य मिलते है । इनको ध्यान 
में रखते हुए लोग निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचने का मार्ग निर्धारित करते 
हैं । इसी प्रकार प्रत्येक योग साधना की यह विशेषता है कि उसके मार्ग 
में अपने-अपने ढंग के अनोखे-अनोखे अनुभव होते हैं, भिन्न-भिन्न सिद्धियाँ 
एवं अनुमूतियाँ प्राप्त होती हैं। अन्त में पहुँचते सब एक ही स्थान 
पर हैं । 
योग साधनायें अनेक प्रकार की इसलिये हैं कि मनोभूमि 
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स्थिति, शक्ति सुविधा, रुचि, देश, काल, पात्र के भेद से भिन्न-मिन्न 
परिस्थिति के लोग उन्हें अपना सकें। युग परिवरतन के अनुसार तत्वों की 
स्थिति में अन्तर आता रहता है । पूर्व काल में जलवायु में जो. गुण था 
अब नहीं है। जो अब है वह आगे न रहेगा। सृष्टि धीरे-धीरे बूढ़ी 
होती जाती है। बालक में जितनी स्फूर्ति, कोमलता, चञऊ्चलता, उमंग 
और सुन्दरता होती है वह बूढ़े में नहीं रहती.। जवान आदमी जितना 
बोझ उठा सकता है उतना वृद्ध पुरुष के लिए सम्भव नहीं । 


सतयुग सृष्टि का“बालकपन है त्रेता जवानी, द्वापर अधेड़ा अवस्था 
है, तो कलियुग बुढ़ापा । पंच तत्वों की यही स्थिति होती है। जब 
बुढ़ापा अधिक आ जाता है तो सृष्टि मर जाती है, प्रलय हो जाती है। 
फिर उसका नया जन्म होता है। सत्युग के बालक-पञ्च तत्वों में 
प्राणियों के शरीर भी वैसे ही थे, खाद्य पदार्थ तथा ज में भी वैसी 
ही विशेषता थी । मानसिक चेतना, इन्द्रिय लालसा, < 5: हार, आयु 
एवं शरीर के ढाँचे की गर्मी तथा वायू के प्रमाव से ब६. <छ सम्बन्ध 
रहता है । 

भूगर्म विज्ञान के अन्वेषकों ने कुछ हजार वर्ष पुराने ऐसे जीव- 
जन्तुओं के प्रमाण पाये हैं। जो वर्तमान जीवों की अपेक्षा कहीं भिन्न 
आकृति के और कहीं अधिक बड़े थे। ऐसे मनुष्यों के अस्थि-पिजर 
मिले हैं जो दस फीट लम्बे थे। महागज महामकर और महाश्ृकर अपने 
वर्तमान वंशजों की अपेक्षा पाँच गुने से लेकर सैंतीस गुने तक बड़े थे 
ऐसे प्रमाण मिल चुके हैं। जिस प्रकार सूयंकाल में अग्नि-तत्व प्रधान 
शरीर वाले प्राणी रहते हैं उसी प्रकार सतयुग में आकाश तत्व की 
प्रधानता इस पृथ्वी पर होने से उस समय उसी तरव की प्रधानता वाले 
प्राणी इस प्रथ्वी पर थे। उनके लिए आकाश में बिना पंखों के मी 
उड़ना सरल था । हनुमान ने बिना पंखों के छलांग मारकर समुद्र को 
पार किया था । बत्रेता में ऐसा करना कुछ लोगों के लिये ही सम्भव 
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रह गया था, इसलिए हनुमात जा की चिटेंन 7 मई 
यह बिलकुल साधारण बात थी * | - ४ 7. 


पूर्व युगों की स्थिति का कुछ परिचय यहाँ हमें इसलिए देना 
पड़ा है कि पाठक यह जान जाँय कि योग साधनायें सतयूग के -मनुष्यों 
के लिये अत्यन्त सरल और स्वाभाविक थीं वे अब नहीं हो सकती । जो 
सिद्धियाँ पूर्वकाल में थोड़ी-सी साधना से मिल जाती थीं वे अब असम्भव 
हैं । पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए कितने लम्बे समय तक 
कितना कष्ट्साध्य तप किया था वैसा आज की स्थिति में किसी के लिए 
 सम्मव नहीं है । सम्मव इसलिये भी नहीं हैं कि मंनुष्य की आयु सो वर्ष 
ह गई है और, पृथ्वी तत्व प्रधान हो जाने से शरीर में जड़ता का अंश 
अधिक आ गया है | किसी संमंय में शरीर में पाप के होने न होने की 
परीक्षा अग्नि में तप़ाकर वैसे ही करली जाती थी जैंसे कि आजकल सोने 
का तपाकर करली जाती हैं। सीताजी नें हँसते-हँसते उस प्रकार की 
अग्नि परीक्षा दी थी और र उनके शरीर की जरा भी कष्ट न हुआ था; पर 
आज ता परम साध्वी का शरीर भी अग्नि से जले बिनं। नहीं रह 
सकता । कलियुग में सती प्रथा का इसलिये निषेध है कि पति की चिता 
पर जलने से आज कोई स्त्री कष्ट पीडित हुए बिना नहीं रह सकती । 
इसलिये पू्वंकाल की सतियों की भांति वह पति को शान्ति देना तो दूर 


उलट अपने आतेंनाद से पति की आत्मा को अत्यन्त दुःख और नारकीय 
व्यथा में डुबो देती है। | 


कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि युग की स्थिति के अनु- 
साई यक्ग साधना का मार्ग और परिणाम बदलता है । इसलिये साधना 
क्रमों की व्यवस्था और विधि-बिधान में अन्तर पड़ता जाता है। इस 
युग के तत्बवेत्ता अपनी सूक्ष्म हृष्टि से अन्बेषण करके यह निश्चय करते 
हैं कि आज की स्थिति में कौन-सा साधन आवश्यक है और किस. प्रकृति 
का किस मनोभूमि का साधक किस साधना को ठीक प्रकार कर सकेगा 
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. यह निर्णय ठीक न हो तो योग साधना से कई बार लाम के बदले उलटी 
हानि होती देखी जाती है । ' 

ऐसी अनेक दुर्भटनामें हमने अपनी आँखों से देखी हैं। प्राण को 

ब्रह्माण्ड में चढ़ाकर वापिस लौटाने की क्रिया से अपरिबच्षित होने के 

कारण एक साधक की आधे घस्टे में मृत्यु हो गई थी । एक:सज्जन ऋुश्ड- 

सिनी-जागरण के सिलसिले में पक्षाथात में फंस गये, कुण्डलिनी का कर्म 


मेरु जरा-सा-विचलित हुआ था कि बे :'पिगला' में- कुकल अज-को- - - 


प्रवेश करने लगे फलस्वरूप वायु कृपित होःबई और. लकबा से-उनके 
हाथ पाँव जकड़े गये। गायत्री मन्त्र की साथना -करते हुए प्राण कोश 
की 'हिला' को एक सज्जन जगा रहे थे । किसी दूसरे पर: काल. चलाने 
का. उसका इरादा था। पर 'हिखा' जाब्रत से हो सकी भोह :हैख से उनके 
दाज़ःपाश्व में रहने बाला तिवक जन फट. बबस, कर दे कु हु शरेर मक . 







चजिशट के मीतर हो गई आल हा 
॥ ५४४२० 54828) मर 
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प्रारम्भ में काफी हैं: पूर्ण 
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शिंदु कर कके ये नाव सम्प्रदाक के अयकरई मोरपेंकरतके अरे हि 
पूर्ण: हुठयोमी ये। बौद्धकाल में भहाकरत; गजब अपदिः का: प्जलन 
था । पर अब हठयोग का समय जी जीत चुका है:+ बस्थ हूठयोग जहा 
तहाँ मी एकाथ दीख बढ़ता है। क्टबकर्म/ नीति; शोखि,: वस्‍्लि, न्‍्योलि, 
बजञओोली, कपालमभाति करते हुए किसे ही साधक हमने उदर रोगों ,से 
ग्रस्त देखे हैं। नासिका में होकर सूत की डोरी चढ़ाते हुए एक सज्जन 
अपने नेत्र खो बैठे । मुह से कपड़े की पट्टी पेट में पहुँचाने की क्रिया 
आरम्म करते हुए एक सज्जन संग्रहणी में ग्रस्त हुए और फिर उस रोग 
से उन्हें छुटकारा न मिला । बद्खोली क्रिया करने वाले अक्सर बहुमूत्र 
और गुर्दे की सूजन से ग्रसित दह्वो जाते हैं । 

कारण यह है कि साधक की स्थिति का मली प्रकार निरीक्षण 
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किये बिना यदि उसकी प्रकृति से विपरीत साधन बता दिया जाय तो 
इससे उसका अहित ही हो सकता हैं । कई साधक ऐसे दुस्साहसी, अह- 
ज्छारी और जल्दबाज होते हैं कि बिना उपयुक्त पथ-प्रदर्शक की सलाह 
लिये अपनी मर्जी से, कहीं पढ़ सुनकर मनमानी साधना करने लगते हैं, 
मनमाने लामों की कल्पना कर लेते हैं मनमानी विधि व्यवस्था रख लेते 
हैं । इससे उन्हें लाम के स्थान पर हानि ही अधिक होती है। इन्हीं 
कारणों से योग-मार्ग में गुरु का होना आवश्यक माना गया । 
इस पुस्तक में पंच-कोशों की साधना की चर्चा करते हुए गायत्री 
योग का उल्लेख किया है । उनमें किन्‍्हीं योग क्रियाओं की बिलकुल 
चर्चा नहीं की गई है । यद्यपि वे भी इन्हीं पाँचों के अन्तर्गत हैं कारण 
यह है कि साधनायें द्वापर, ब्रेता; सतयुग आदि पूर्व युगों के उपयुक्त 
थीं, जिन्हें आकाश, अग्नि;वायु एवं जल प्रधान शरीरों वाले साधंक ही 
* आसानी से कर सकते थे उनकी चर्चा इस सर्व साधारण के लिये लिखी 
गई पुस्तंक में अनावद्यक ही नहीं अनुचित भी होती, क्‍योंकि सम्मव है 
... कोई व्यक्ति 'उस आधार पर साधना करने लगते तो उससे उन्हें लाम 
: तो कुछ न होता उलटे समय का अपव्यय, निराशा, अश्रद्धा अरुचि एंवं 
कोई हानि हो जाने का भय और बना रहता । इसलिये इन्हीं साधनाओं 
की चर्चा की गई है जो आज की स्थिति में भी उपयुक्त हो सकती हैं । 
जिन साधनाओं का वर्णन किया गया है उनके सम्बन्ध में यह 
है जा सकता है कि ये संक्षिप्त रूप में लिखी गई हैं और उनका पूरा 
विधि-विधानं, समस्त नियमोपनियम न हीं बताये गये हैं। इसका कारण 
यह है कि एक प्रकार के योग की ही सबके लिये एक विधि-व्यवस्था नहीं 
हा सकती । नाद योग को सब लोग एक विधि से नहीं साध सकते । 
उष्ण प्रकृति वालों को अस्थिर च5चल अनेक ध्वनियों का मिला हुआ 
नाद सुनाई देता है, ऐसे साधक को वे उपाय बताये जाते हैं जिससे उसकी 
उष्णता शान्त हो और दिव्य ध्वनियाँ ठीक सुनाई देने लगें। इसके 
विपरीत जिनकी प्रकृति शीत प्रधान है उनको अनाहत नाद बड़े मन्द 
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_ रुक रुक कर देर में सुनाई पड़ते हैं, उसकी दिव्य कर्मेन्द्रियों को उष्णता 
प्रधान साधनों से उत्तेजित करके इस योग्य बनाना पड़ता है जिससे नाद 
भली प्रकार खुल जाय । जैसे शीत और उष्ण प्रकृति के दो भेद ऊपर 
बताये हैं, वैसे और भी अनेक भेद उपभेद हैं जिनके कारण एक ही 
साधना के लिये अनेकों प्रकार के नियम-उपनियम बनाने पड़ते हैं । ऐसी 
दक्षा में यह सम्मव नहीं कि समस्त प्रकार की प्रकृति वाले. मनुष्यों की 
परिस्थिति भेद के कारण किये जाने वाले समस्त विधानों का एक पुस्तक 
में उल्लेख हो सके | । 

. चिकित्सा-शास्त्र में निदान निधण्टु तथा औषधि निर्माण का 
विस्तृत उल्लेख मिलता है । परन्तु ऐसा कोई ग्रन्थ अब तक नहीं छुपा 
जिसमें समस्त रोगों के रोगियों का समस्त परिस्थितियों के अनुसार 
समस्त चिकित्सा विधियों का वर्णन मिलता हो। यही बात योग साधना 
के सम्बन्ध में मी लागू होती है। यदि किसी एक छोटी साधना के 
सम्बन्ध में भी साधक भेद से उसके अन्तरों को लिखा जाय तो एक भारी 
ग्रन्थ. बन सकता है फिर मी वह ग्रन्थ अपूर्ण रहेगा। ऐसी स्थिति में 
गायत्री की पठचमुखी साधना के अन्तगंत जो साधनायें इस -पुस्तक में 
लिखी गई हैं ये मोटे तौर पर मली प्रकार समझा कर ही लिस्वी गई हैं 
फिर मी उनमें अपूर्णता का दोष तो रहेगा ही । द 

यह आवश्यक नहीं कि पञ्च कोशों के अन्तर्गत आने वाली समी 
साधनायें करने पर जीवनोद्देश्य प्राप्त हो । जिस साधक की जिस कोश में 
वर्तमान स्थिति है वह उंसी कोश की सीमा में बताई गई साधना करके 
अपने बन्धन खोल सकता है। इंस पुस्तक में चोबीस से अधिक साथनायें 
बताई गई हैं । इनके अतिरिक्त अनेकों और साधनायें हैं, छोटे से जीवन 
हे उन सबका साधन मनुष्य नहीं कर सकता, करना आवश्यक भी नहीं 

। 

आयुर्वेद में हजारों औषधियों का वर्णन है । वे समी रोगों को 

दूर करके स्वस्थ होने के एक ही उद्देश्य के लिये बनाई जाती हैं, फिर 
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ः मी काई ऐसा नहीं करता कि जितनी भी औषधियों का वर्णन है उन 
सब का सेवन करे बुद्धिमान लोग देखते हैं कि रोगी को क्‍या बीमारी 
है, उसकी आयु, स्थिति एवं प्रकृति क्या है ? तब यह निर्णय किया जाता 
है कि कौन औषधि किस अनुपात से दी जाय | कई बार थोड़ी-थोड़ी 
करके कई ओऔषिधियों का मिश्रण करके देना होता है। साधना के सम्बन्ध 
में मी यहो बात है। अपनी मनोभूमि के अनुसार साधना का आबुनाव 


. आवश्यक है। जो लोग सबको एंकः ही लकड़ी से हाँकते हैं. सब धान - -:- 


* आइस पसेरी तोलते हैं वे भारी भूल करते हैं । 

रोगी अपने आप अपने लिए औषधि का निर्णय नहीं कर सकता द 
_ या डाक्टर बीमार पड़ता है तो वह भी किसी कुशल चिकित्सक 
से ही अपना इलाज कराता है | कारण यह है कि अपने आप को समझना 
सबके लिये बड़ा कठिन है । अक्सर लोग दूसरों की बुराई किया करते हैं 
"अपनी गलतियाँ उनको नहीं सूझतीं । दूसरों की आँख हमें दिखाई 
.ड़ती हैं पर अपनी आँख को आप नहीं देख सकते । अपनी आँख की 
ते जाननी हो तो किसी दूसरे से पूछना पड़ेगा या दर्पण की मदद लेनी 
“डेंगी। यही बात अपनी मनोभूमि को परखने और उसके उपयुक्त उप“ 
४१0 है ढने के बारे में हूँ । इसमें किसी दूसरे अनुभवी मनुष्य की सहायता 
अं है। इस आवश्यक सहायता या सुब्यवस्था का नाम बुक, 
280 रह । । “जा पथ-प्रदर्शक मिल जाना आधी सफलता मिल जाने के 


४ इन साधनाओं का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है। स्त्री, पुरुष, 
"8 स्थितिकभिद सेट साधना विधियों में अन्तर होता है परन्तु 
+सा कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि गायत्री साधना से अमुक वर्ग को वड्चित 
“ला जाय । माता के सभी 3त्र हैं। उसे अपने सभी बालकों पर समान 
ममता है, सभी को वह भरपूर दुलार करती है और सभी को अपना पय- 
न कराना चाहती है। कोई माता ऐसा नहीं करती कि अपने पुत्र को 
ता पय पान कराये और कन्या जन्मे तो उसे दुत्कार दे। ऐसा दुव्यंबहार 
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त॑ मनुष्यों सें होता है और ने पक्षियों में, फिर परेंगे दिव्य सत्ता ऐसा 
पक्षपात भेद भाव करेगी इसकी कल्पना भी नहीं की जानी चाहिए । 
पूर्वकाल में अनेक ब्रह्मवादिनी, परम योगिनी महिलाये हुई हैं । वें दान्त 
कार्य में सदेव पुरुषों की वामाँग बनकर समान रूप से भाग लेती रही 
हैं । माता के सभी पुत्र बिना किसी भेद-माव के उसकी उपासना कर 
सकते हैं और प्रसन्नतापूर्वक उसका स्नेह एवं आशीर्वाद श्राप्त्‌ कर सकते हैं| 
आधुनिक परिस्थितियों में सें जो साधनायें सध सकें उन्हें ही 
साधना उचित है। अब पूर्वकाल के सतयुग आदि युगों को सी स्थिति 
नहीं इंसलिये वैसे योग साधन भी नहीं हो सकते और उन साथनाओं के 
फलस्वरूप वैसी सिद्धियाँ भी नहीं मिल सकतीं जैसी कि उन य॒गों में प्राप्त 
थी । अणिमा, .लघिमा, महिमा आदि जिन सिद्धियों का योग. ग्रन्थों में 
वर्णन है वे पूर्व युगों की -ही हैं । शरीरों का अत्यन्त. छोटा कर लेना 
अत्यन्त बड़ा बना लेना, अदृश्य हो जान ',, शरीर बदल लेना आकाश में 
उड़ना, पानी पर चलना जैसी शरीर सम्बन्धी, सिद्धियां आकाश तत्व 
प्रधान शरीर और युग में ही होती थीं । / 
. श्रेता में बिना यन्‍्त्रों के आत्मिक शक्ति से वे सब काम होंते थे 
जो आज वैज्ञानिक यम्त्रों हारा होते हैं। विमान, रेंडियो, विद्युत, हूँ: 
दर्शन, दूर-श्रवण, अत्यन्त मारी चीजों का उठाना जैसे कामों के लिए 


आज तो वैज्ञानिक यन्त्रों कौ. आवद्यकता होती, है. पर शेता गे 

यह सब कार्य मन्त्रबल से, प्राणशक्ति से हो जाते थे । रावण, 
कुम्मकरण, मेघनाद हनुमान, नल नील आदि के. चरित्र पढ़ने से पत 
चलता है कि वे प्रकृति की उन बिज्ञानभूत सूक्ष्म शक्तियों से मतमानः . 


काम लेते थे जितना आज बहुमूल्य यन्‍्त्रों, ढ्वारा बहुत थोड़ा उपयोग 
संम्मव हो सकता है। 

महामारत में दिव्य अस्त्र-शस्त्रों का वर्णन मिलता है शब्द भेदी 

बाण, अग्नि अस्त्र, वरुण-अस्त्र, वायु-अस्त्र, सम्मोहन अस्त्र, चक्र-सुदशन 
आदि का प्रयोग इस युद्ध में हुआ था | उसे काल में मनृष्यों और पश्ु- 
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पक्षियों में विचारों का आदान-प्रदान सम्भव रहा । पशु पक्षी और 
मनुष्यों की वाणी में उच्चारण का अन्तर था पर दोनों के शरीर में अग्नि 
तत्व तथा जल तत्व की सूक्ष्मता पर्याप्त मात्रा में रहनें से, एक दूसरे से 
अपने विचारों का भली-माँति आदान-प्र दान कर लेते थे। शब्रेता तथा 
द्वापर को ऐसी अनेक कथायें उपलब्ध हैं जिनमें मनुष्यों तथा पशु-पक्षियों 
के संभाषण के विस्तृत उल्लेख हैं। क्‍ क्‍ द 
ः * इस युग में प्रकृति का अन्तराल पहले की भाँति सूक्ष्म नहीं रहा 
हे सुष्टि का बालकपन समाप्त हो गया और वृद्धावस्था आ रही है इन 
दिनों जल तत्व और पृथ्वी तत्व की मिश्रित सन्धि चल रही है । जल-तत्व 
वटता जा: रहा. है! और पृथ्वी-तत्व बढ़ता जा रहा है। जल-तत्व का 
गुण मन है । ऊँचे * उठे हुए आध्यात्मिक महापुरुषों में आज मनोबल 
विकसित पाया जांता है। उनमें विचार-शक्ति, इच्छा-शक्ति और प्रेरणा- 
शक्ति. अब भी पर्याप्त है | इस मनोबल द्वारा वे अपना तथा दूसरों का 
+हुतः कुछ हित सावन कर सकते हैं। इस युग में बुद्ध, ईसा, मुहम्मद, 
गाँधी कालंमाक्स आदि महापुरुषों ने अपनी प्रचण्ड प्रेरणा-शक्ति से 
संसार को बहुंत ह& तक 'प्रमावित किया है । था 27 
मेस्मरेजम मनोबल का ही एक खेल है । दूसरों को अपने विचार 
देना, उनके विचार जानना या किसी के विचार परिवतंन करना 
मनोबल की सिद्धियाँ हैं। और भी कितनी ही छोटी-मोटी सिद्धियाँ इन | 
दिनों हा सकती हैं जिनका इस 3स्तक में यत्र-तत्र वर्णन किया गया है. 
कई सिद्ध पुरुष कभी-कंमी ऐसे भी मिल जाते हैं जिन्हें पूर्व युगों की 
भांति सिद्धियाँ प्रांप्त होती हैं, पर अब उनकी संख्या नहीं के बराबर है। 
अल-तत्व घट रहा है इसलिए आध्यात्मिक पुरुष प्रयत्न करके मनोबल 


रे-धीरे यह भी कम होता जायगा और 

जब प्रथ्वी-तत्व की जड़ता व्यापक ही जायगी तो केवल दरीर बल ही 
लागों की विशेषता रह. ज़ायग़ी । आगे चलकर जो शारीरिक दृष्टि से 

शक्तिशाली होगा उसे ही तत्कालीन सिद्ध पुरुष माना जायगा। 
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कई ल्‍्यक्ति योग साधना द्वारा ऐसे चमत्कार आप्त करमे की 
फिराक में रहते हैं कि लोगों को आदचये में डालकर उन पर अपनी 
महत्ता की छाप जमा सकें । इसी उधेड़ बुन में वे इधर-उधर फिरते 
हैं और धूर्तों के क्गुल में पड़कर अपना बहुत-सा समग्र और धन बर्बाद 
: करते हैं । हमने. - स्क्यं चमत्कारी सिद्धि की: खोज में अपने जीवन का 
“ - बहुत बड़ा भाग: लगाया है। एक दो अज्ञात रहने याले महापुरुषों के 
“अतिरिक्त हमें सभी चमत्कारी लोगों में घूर्तता ही मित्री । 


अपने पाठकों. को हमारी सलाह है कि वे चमत्कारी बनने की 
बालक्रीड़ा में न उलझें, क्योंकि पहले. तो वर्तमान युग ही ऐसी सिद्धियों 
के अनुकल नहीं है; फिर कदाचित बहुत परिश्रम से .कुछ मिले भी तो 
बहुमूल्य परिश्रम को तुलना में वह अत्यन्त तुच्छ होगा । बाजीगर कैसें- 
कैसे श्ैेल दिखाते हैं, सरकस वाले लोगों को. हैरत में डाल देते हैं, पर -.. 
इससे बे श्षणिक कौतुहल और मनोरंजन के अतिरिक्त .ए कर पाते 
हैं? यह सब बच्चों की सी बातें हैं। इस ॥।र कसा बुत न की 


प्रवृत्ति नहीं ही सकती । 


ग!एणत्री को पंचमुखी योग साधना का वर्णन इस पुस्तक «कया 
: शर्त है। इस साधनाओं से साधक की अन्त: बेतनाओं का “.. कार 
होता है । मन ओर शरीर के विकार दूर होते हैं इन्छा, रुचि, मावना, 
आकांक्षा, बुद्धि; विवेक, गुण, स्वभाव बिचारधारा, कार्यप्रणाली आदि . 
में ऐसा अद्भुत” सतोग्रुणी परिवर्तन होता है-जिसके कारण जीवन को 
सभी दिशायें आनन्द से परिपूर्ण हो जाती हैं। उसे स्वास्थ्य, धन, विज्ञा 
:  अतुराई एवं सहयोग की कमी नहीं रहती | इन-वस्तुओं को पर्याप्त 
मात्रा में उपलब्ध करके वे सम्मान, कौति, प्रेष एवं शान्ति के साथ 
- जीवन मापन करते हैं । इसके अतिरिक्त आन्तरिक जीवन की आात्म- 
कल्याण की अमूल्य सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। इनकी तुलना में सारे 
चमत्कार, कौतूहल आइचयंजनक कृत्य मिलकर तरानू्‌ के पासंग के 
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: बराबर भी महत्वा नहीं रखते। गायत्री के उपालक पठचंमुखी र्मौकी 
उपासना श्रद्धा पूर्वक करें तो उन्हें आशाजनक लाम होते हैं । नम 
बाबा वे मले ही न कहलावें पर ग्रहस्थ रहकर भी वे अपने आप में ऐसा 
परिवर्तन पा सकते हैं जो अनेक चमत्कारों की तुलना में उनके लिए 
अधिक मंगलमय होगा । 

“सदबुद्धि' मानव जीवन की सबसे बड़ी सम्पदा हैं। जिसके 
_ पास यह सम्पदा होगी उसे कभी किसी वस्तु की कमी न रहेगी । क्‍ 
वस्तुओं का अभाव और परिस्थितियों की कठिनाई उसका कुछ नहीं 
बिगाड़ सकेंगी जिनके पास कि सद्बुद्धि है। गायत्री सदूबुद्धि का महा- 
मन्त्र है इस मन्त्र द्वारा साथक को उस दिव्य शक्ति की प्राप्ति होती है 
जो संसार के समस्त सौभाग्यों की जननी है । 


... पडँचसुखी साधना का उद्देश्य 


मोटी दृष्टि से. देखने पर एक शरीर के अन्दर एक जीव मालूम 
पड़ता है । परन्तु सूक्ष्म हृष्टि से विचार. करने पर पता चलता है कि एक 
ही आवरण में पांच चैतन्य सत्तायें मौजूद हैं । देखा जाता है कि मनुष्य 
में अनेक परस्पर विरोधी तत्व विद्यमान रहते हैं। जब तत्व प्रबल 
होता है तो उसके आघ 


क्‍ चार पर वह अपनी दृष्टि. के अनुसार पूर्ण तत्परता से _ 
काम करता है। 


देखा गया है कि एक मनुष्य बड़ा लोमी है खाने और पहनने में 

बड़ी कंजूसी करता है, पैसे को दाँतों से दबाकर प्रकड़ता है, परन्तु वही 
व्यक्ति अपगे लड़के-लड़कियों की वि वाह जादी का अवसर आने पर इतनी 
फिजूल-खर्ची करता है कि धन को होली की तरह फूंक देता है | यह 
परस्पर विरोधी बातें एक ही व्यक्ति में समय-संमय पर प्रकट होती हैं । 
.. एक समय में एक व्यक्ति बड़ा दयालु होता है | दूसरे के साथ 
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बड़ी उदारता एवं सज्जनता का व्यवहार करता है । परन्तु दूसरे समय 
में किसी के प्रति ऐसा अनुदार एवं दुर्जनज बन जाता है कि इन दो 
प्रकार की भिन्नताओं में संगति बिठाना कठिन हो जाता है । वही 
व्यक्ति बहुत संयमी एवं सदाचारी होता है, पर कभी-कभी उसी का वह 
व्यक्तित्व प्रबल हो जाता है जिसके कारण वह दुराचार में लिप्त हो 
जाता है इसी प्रकार आस्तिकता-नास्तिकता, रूढ़िवादिता, दयालुता- 
निष्ठुरता, सदाचार-दुराचार सत्य-असत्य लोभ-त्याग, मूर्खता-बुद्धिमत्ता 
निष्कपटता-चञ्चलता के परस्पर विरोधी रूप समय-समय पर मनुष्यों 
में प्रकट होते रहते हैं । 

इन विसंगतियों को देखकर अक्सर ऐसा अनुमान लगाया जाता 
है कि अमुक व्यक्ति वास्तव में एक प्रकार है, दूसरा रूप तो उसने 
धोखा देने के लिए बनाया है। प्रायः बुराई के आधार पर मनुष्य का 
वास्तविक रूप माना जाता है और उसमें जो अच्छाई थी उसे ढोंग कह 
दिया जाता है। कोई व्यक्ति दानी भी है और भी तो आमतौर पर 
उसे सब लोग चोर मानेंगे औरं ख्याल करेंगे कि दान का ढोंग तो उसने 
दूसरों को भ्रम में डालने के लिए रचा है| परन्तु वास्तविकता ऐसी 
नहीं | कोई व्यक्ति केवल मात्र आडम्बर के लिए अपना समय, जैस- 
दान आदि अधिक मात्रा में खर्च नहीं कर सकता । जब किसी दिशा में 


विशेष तत्परता एवं श्रद्धा होती है (तभी उसके लिए अधिक त्याग एव 
श्रम किया जाना सम्मव है। 


बात यह है कि एक ही शरीर में कई शक्तियों का चिंकास होता / 2 


है । एक घोंसले में कई बच्चे साथ रहते हैं, परन्तु बाहर से घोंसला 
एक ही दिखाई पढ़ता है । गुलर के फल के मीतर भुनगे उड़ते रहते हैं। 


पर बाहर से उनकी प्रतीति नहीं होती । उसी प्रकार इस देह के अन्दर 


कई प्रकृतियों, स्वभावों और रुचियों के अलग-अलग व्याक्त्वि रहते हैं । 
प्रणालियाँ अलग-अलग होती हैं, इस तरह मनुष्य की अच्तरंग प्रवृत्तियाँ 
भी अधिक दिशाओं में चलतो हैं । 
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क्‍ " े सिर एक है, पर. : उल्लमें नाक, कान; आँख, मुख, त्वचा की पाँच ः 
इत्ट्रियाँ अपना काम करतो-हैं। हाथ एक है.पर उसमें पाँच उँगलियाँ लगी: 
रहती हैं पाँचों का काम अल॑ब-अलर्ज है; वीणा एक है पर उसमें कई ' 


: तार होते.हैं.। इन तारों की... सन्तुलित, शझ्कूर:से .ही .कई स्वर लहरी... 


की पक ९ न ७ ड कक 00... हक 


07 05 522.33040 2990 


बजती हैं । हाथों की पाँचों उंगलियों के सम्मिलित प्रयट्त से कोई काम - 
पूरा हो सकता ) झिर में बदि पाँच: झानेन्द्रियाँ जुड़ी व हों तो मस्तक . / 
का कोई मूल्य न रह जाय, तब खोपड़ी मी : चृतड़ की तरह एक, सांघा- २ 
रण अंगमाज़ रह जायगी । बिसूंगतियों का. .एकीकरण ही जीवन_है, इन 
.- मिन्ताओं:के: कारण: हो ज़ीवन .में बेतना, क्रिया्ीलता, विचारकता .. 
मात मोह प्रति का संचार होता है,। 7 
'£ _झुक्मदर्सी, ऋषियों. ते अपने योग,बल से जाना कि मनुष्य. के 
शरीर:में- पाँच प्रकार के व्यक्तित्व,.पाँच चेतना, पाँच तत्व विद्यमान हैं। . 
इन्हें पा कोस; कहते हैं। झ्रोर पाँच तत्वों का. बना है। इन तत्वों की 
 जक्म बेतना ही, परुचकोश , कहलाती, है। यह पाँचों पृथक-पृथक होते 
हुए भी एक हो मूलकेन्द्र में जुड़े हुए हैं। गायत्री के पाँचों मुखों का अल- 
कहर इसी, आधार पर है। मानव प्राणी की पाँच प्रकृतियां हैं यही 
.. गावती के पाँच खुल हैं यह पांचों गुल एक हो,नर्देन पर जुड़ हुए हैं। 
7) ताल बह है कि पाँचों.कोश एक ही आत्मा से सम्बन्धित हैं। 
.... / भहाभासतके आध्यात्मिक गूढ रहस्य के अनुसार पाँच पाष्डव 
बी रस्थ पाँच, कोश:ही, हैं। पौँचों को एक द्ोपदी है। पॉच कोशों 
की केन्द्रि शक्ति एक - आत्मा है पाँचों पाष्डवों की अलग-अलग प्रकृति 
हैं, पाँचों -कोशों की. प्रवृत्ति भी अलग-अलग हैं । इस पृथकता को. जब 
पक रूपता में सन्तुलित समस्वरता में ढाल दिया जाता है तों उनकी दाक्ति 
अजेय हो जाती हैं । पाँचों पाण्डवों की एक पत्नी, एक निष्ठा, एक श्रद्धा 
एक आकांक्षा हो जंती हैँ तो उसका रथ हाँकने के लिए स्वयं मंगवान्‌ 
को आना पड़ता और अन्त में उन्हें ही विजयश्री मिलती हैं । 
पाँच कोशों को मनुष्य की पठचधा प्रकृति कहते हैं । १-श'रीरा- 
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मक्यास, २--गुण, ३--विचार, ४--अनुमव, ५--सत्‌ । इन पाँच 
: ब्तनाजों को ही अन्नमम, प्राणमय, विज्ञानमय, मनोमेय और अंनन्द- 


मय 'कोदा केहा जाता हैं। यही मांयत्री के पाँच मुख हैं । छा किक हर 

.... साधारणंतयो ईन पाँचों में एक स्वरता नहीं होती । कोई किधर 
को चलता है, कोई किधर को । स्वास्थ्य, योग्यता बुद्धि, रुचि ओर 
लक्ष्य में एंकता न होने के कारंण मनुष्य ऐसे विलक्षण कार्य करंता रहता 
है जो किसी दिंशा में उसे नहीं चलने देते । किसी रथ में पाँच घोड़े जुते : 


हों, वे पाँच अपनी इच्छानुसार अपनी इच्छित दिशा में रंध को खीचें 


तो उंस रथ की बड़ी दुर्दशा होगी । कभी वह एक फर्लाग पूर्वे को चलेगा 
तो कभी एक मील उत्तर को खींबेगा । कोई घोड़ा पर्दिचम को घसीटेंगा _ 
तो कोई दक्षिण को खींचेगा । इस प्रकार रथ किसी निश्चित” लक्ष्य पर 
न पहुँच सकेगा, घोड़ों की शक्तियाँ आपस में एक दूसरे के प्रयत्न को 
रोकने में खच॑ होती रहेंगी और इस खीचातानी में रथ बेतरह टूटता रहेगा । ४ 
यदि घोड़े एक निर्धारित दिल्यां में चंलते, सबकी शक्ति मिलकेरें 
एक शक्ति बनती तो बड़ी तेजी से बड़ी आसानी से वह रथ निदिष्ट स्थान 
तक पहुँच जाता | बीणा के तार बिखरे हुए हों तो 'उंसको बजाने सें' . 
आयोजन सिद्ध नहीं होता पर यदि वे एक स्वर-केन्द्र पर मिला लियेर 
जाँय और निर्धारित लहरी में उन्हें बजायां जाय तो हृदय को प्रफुल्लित 
करने वाला मधुर संगीत निकलेगा। जीवन में पारस्परिक विरोध : 
इच्छायें, आकांक्षायें, रुचियाँ, प्रकृतियाँ प्रवत्तियाँ, मांवनोयें, मान्यतायें 
इस प्रकार क्रियाशील रहती हैं जिससे प्रतीत होता है कि एक ही .देह 
पाँच आदमी बैडे हैं और पाँचों अपनी-अपनी मर्जी चला रहे हैं । जब 
जिसकी बन आती है तब वह अपनी ढपली पर अपना राग बंजाता हैं। 
आध्यात्म विद्या के ज्ञाताओं ने इस प्रथकता को, विसंगति को । 
एक स्थान पर केन्द्रित क़रने, एक सूत्र से सम्बन्धित करने के लिए $ 
पञुचकोशों का, पञ्चमुखी गायत्री साधना का संविधान प्रस्तुत किया 
है। गायत्री के चित्र में पाँच मुख दिये गये हैं । इन पाँचों की दिद्याये 
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आकृतियाँ ब्रेष्टायें देखने में अलग मालूम पड़ती हैं परन्तु वह एक ही मूल 
केन्द्र से सम्बद्ध होने के कारण एकस्वरता धारण किये हुए हैं । यही 
आदर्श गायत्री-साधक का होना चाहिए। उसकी दिनचर्या, श्रमशीलता, 
विचारधारा, अभिरुचि एवं आकांक्षा एक ही निधारित लक्ष्य से 2 
रहनी चाहिए । पाण्डव पांच होते हुए भी एक थे । एक ही “पाण्डव 
>*द कह देने से युधिष्ठर, अजु'न, भीम, नकुल, सह॒देव पाँचों का बोध 
हो जाता है । ऐसी ही एकता हमारे भीतरी भाग में रहनी चाहिए । 
अक्टर जानते हैं कि रक्त में विजातीय पदार्थों का प्रवेश ही 
जाय तो अनेक रोग घेर लेते हैं । ओझा लोग जानते हैं कि देह में मूतत 


स्वभाव की बहुयें आ जाँय 

ओर कलह उत्पन्न हो जाता है। जब तु 
रैम में काम करते रहेंगे; उनकी दिशायें 
2पकभृथक्‌ रहेंगी, तब तक कोई “पक्ति चैन से नहीं बैठ सकता, उसके 
_न्तःस्थल में घोर अज्ञान्ति जुसी रहेगी । आमतौर प लोग इसी अशांति 
हे पर्याप्त. साधन सम्पन्न होते हुए भी मनुष्य जन्म 
:_ अमृल्य सोभाग्य से ऊँछे लाम नहीं उठा पाते । आन्तरिक विरोथों 


“से उसन्न हुई गुत्यियाँ भी उनके लिए एक समस्या बन जाती हैं और 
३ तक सुलझ् नहीं पाती । 00 ५ 

7 '+« ग़बिची को पं>चमुखी साधना का उद्देश्य आन्तरिक बिरोधों को 
मिटाकर उनमें समभस्वरंता की स्थापना करना है । अन्तर में सत्‌-असत्‌ 
की रस्साकणी होती है, पुर संग्राम, राम-रावण युद्ध महाभारत 
होता रहता है। यह कलह तभी शान्त - हो सकता है जब एक पक्ष 
सत्‌ का पक्ष. ग्रहण करके यदि सत्‌ 
5 जाय तो वह सम्मव भी नहीं 
कि असुरंता स्वयं एक विपत्ति होने कारण अपने आप अनेक 
ते कट उत्पन्न कर लेती है। दूसरे सत्‌ की स्थिति आत्मा में इतनी सुदृढ़ 
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" है:कि उसे चला कुअलतत-सफमव-नहीं है | इसलिए अस्करिक' पझंघवों: 
की समाप्ति का एक ही उपाय है--सत्‌ का समर्थन एवं पोषण करके 
उसे इतना प्रबल कर लिया कि असत्‌ को उससे संघर्ष का साहस ही 
न हो। लड़ाकू बकरा जब अपने सामने सिंह को खड़ां देखेगा तो उसे 
लड़ने की हिम्मत न होगी । आसुरी तत्व तभी तक श्रबल रहते हैं जब 
तक दैवी तत्व कमजोर होते हैं । जब साधना द्वारा सतोगुण को पर्याप्त 
मात्रा में बढ़ा लिया जाता है तो फिर असुरता अपने हथियार डाल देती 
है और शान्ति का शासन स्थापित हो जाता है । 

पञ्चंकोशों की जो साधनायें पीछे बताई हैं वे मनुष्य की 
पाँच महाशक्तियों को विनाशकारी मार्ग पर जाने से रोकती हैं, उन्हें 
नियन्त्रण में लाकर उपयोगी दशा में लगाती हैं । सरकस वाले खुख्बार 
शेर-चीतों को जंगल में से पकड़ लाते हैं और उन्हें इस प्रकार साधते 
हैं कि वे ज।नवर किसी प्रकारे का नुकसान पहुँचाना तो दूर, उलटे उन 
साधने वालों को. प्रचुर धन तथा यश मिलने के माध्यम बन जाते हैं । 
पाँच कोश पाँच शेर हैं। इन्हें साधने के लिये सरकस वालों की तरह 
गायत्री साधकों को भी अटूट साहस अविचल थैयें एवं सतत्‌ ब्रा 
शीलता को अपनाना होता है । इस साधना का आरस्म काफी कट 
नाइयों - और निराशाओं से भंरों - हुआ होता है, परन्तु धीरे-धीरे 
सफलता मिलने लगती है और गायत्री साधक जब इन पाँच महा सिहों 
को, पञ्चकोशों को बश्ष में कर लेता है तो उसे अनन्त ऐड्वर्य एवं अक्षय 
कीति' का लाभ होता है सरकस के शेरों की अपेक्षा इन आत्मिक ट 
सिहों की महत्ता अनेक गुनी है, इसलिये उनके सध. जाने पर सरकस 
वालों की अपेक्षा लाभ मीः असंख्य गरुने हैं। कायर इस साधना की 
कल्पना मात्र से डर जाते हैं पर वीरों के लिए आपत्तियों से भरा हुआ 
परम पुरुषार्थ ही आनन्ददायक होता है ! 

कोशों के असंतुलित, अविकसित अनिय 
अन्त:क रण की विषम स्थिति रहती है| उसमें 


न्त्रित रहने से मानव- 
परस्पर विरोधी विचार 
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धारायें, भावनायें और रुचियाँ उभरती और दबती रहती हैं। गयत्रा 
साधना से इनमें एकता उत्पन्न होती है और अन्तर के समस्त सं है! 
विकल्पों कीः उंधेडबुन समाप्त होकर एक सुव्यवस्थित गतिशीलता क 


आविर्भाव होता है । मह व्यवस्थित गतिशीलता- जिस : दिल्ला में । श्र ' 


चलेगी उसी दिशा में आदशाजनक सफलता मिलेगी | 


योग साधना का सबसे बड़ा लाभ मानसिक स्थिति का परिमा- 


'जित हो जाना है । परिमाजित मनोभूमि एक प्रकार का कल्पडृक्ष है 
गरण वह सभी बस्तुयें प्राप्त की जाती हैं, जो म। नव ज़ावन के ,लिए 
उपयोगी, आव रेयक, लाभदायक एवं आननन्‍्दवर्धक हैं । पांच. व्यत्त्तियों 
को एक ही व्यक्तित्व से सस॑ ४ त कर देना एक ऐसा महत्वपूर्ण ; कार्म . है 
जिसके द्वारा अपनी शक्ति पाँच गुनी हो जाती है। चृकि यह केन्री- 
कारण सतोगुण के आधार पर किया जाता है इंसलिए सात्विक आत्मबल 
की प्रचण्ड अभिवृद्धि से पञचमुखी गायज्नो साधना का साधक महामानव, 
“हा उृरुष, महा-आत्मा बन जाता है। #९ 
क्‍ फीट-पंतंगों की तरह सभी जीते हैं। आहार, ।नद्रा, भय, 
नैंदुन की तुच््च क्रियाओं में संलग्न है कर साँसे पूरी कर लेना कोई 
85 _ रीति से तो पश्-पक्षी भी जी लेते हैं। इस दृष्टि से तो 
गये जाोव, प्र मनुष्य कहीं अच्छे हैं। उन्हें ईर्ष्या, दें ष, मत्सर, छल, 
) कोष, ऊन, असन्तोष शोक, वियोग, चिन्ता, आ। द की 
। पल्चियों रो /.हर घड़ी झलसतें रहना नहीं पड़ता । वे अनेक 
आम पं की - गंढरी ५७ अपने ऊपर ज मा नही करते । मनुष्य 
० बोलो, से: “ये जोवे-जन्तुओं की अपेक्षा कहीं अधिक घाटे में 
करत भरते अन्य जीव-जन्तु अपने मृत शरीर से दूसरों का 
जे भला को! हैं मर मनुष्य नह भी नहीं कर पाता। .+ ६ 
मानिव*जीव॑ने की जो प्रशंस 
विशेषताओं के करंग हैं। बह पर 


४६ है ये अपने स्वस्थ रूप में विक- 
सित दो न 000» न अर्थों में भानव-जीवन का लाभ प्राप्त के 
५00 5 


! ओर भहत्ता है उसकी अत्मिक 
ि !/ 


डरा न .>>-क+----+बा ८८ रन आदी ८८ +++-++> ०६८०-३० मम कम 
है >+ 

“शत नल 2. आकार ालचक 2. 

स्‍ न 


सकता है | योग-साधना का - उद्देश्य व्यक्ति का पूर्ण (विकास करना है । 
उसके. भीतर जो अद्भुत शक्तियाँ छिपी हैं उनको योग द्वारा इतनी 
उन्नत दशा तक पहुँचाया जाता है कि मनुष्य के देवत्व की झाँकी होने लगे। - 
: भारतीय जीवन की आदि काल :से यह विशेषता रही है कि 
उसमें उद्देदय, आदर्शयुक्त, पारमाधिक जीवन-की ही प्रधानता दी. गई 
है इस देश में उस झक्ति को मनुष्य माना:जाता रहा-है जो उद्देश्य- 
भय आदर्श जीकन जीता रहा है । अंज्ञान, अशक्ति और अभाव से-संघर्ष 
करने का भ्रत लेने वाले ही द्विज कहे जाते हैं । जो द्विज नहीं हैं अर्थात्‌ 
जिसने पारमाथिक जीवन का व्रत नहीं लिया' हैं उस स्वार्थी, लोभी, 
विषयी मनुष्य को शूद्र बनाकर निन्‍्द वी है और एक प्रकार मे उसका 
अर्थ सामाजिक वहिप्कार किया गया है । आज तो व्यपपकु रूप, से 
मद्ता फैली हुई है । गुण कर्म स्वभाव :! ओज चाण्डालात्व और शृद्रता 
का विस्तृत प्रसार हो रहा है। ४ 0 08 85. 
भारतीय संस्कृति की यह अदमुत महानत । है कि बह अपने हर 
“गुयायी को. यह: ग्रेरणा देती है कि पम-पक्षियों कीट-पतंगों जैसा 
शिश्नोदर परायण तुच्छ जीवन न जीयें वरन्‌ अपना प्रेत्यक क्षण महान 
आद्शों की पूति में लगावें। अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को शरीर 
निर्वाह की जरूरतों को कम से कम रखें जिससे कमाने में कम से कम 
समय और श्रम देकर बचे हुए अवकाश, बुद्धिबल एबं उत्साह को 


झण 


महानता के सम्पादन में लगाया जा सकै।/ 5 5. 
इस सास्कृृतिकः प्रेरणा- को ऋतुम्मर।, प्रज्ञा एवं सदबुद्धि नाम से 

हारा गया है। इसी को गायत्री कहते हैं । गायत्री मन्त्र में परमात्मा से 
पदबुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना की गई है।यह सदबुद्धि प्राचीनकाल 
अधिकांश भारतवासियों को प्राप्त थी, हसी से इस मूमि को पुण्य मूमि 
तपोभूमि, स्वर्गादपिगरीयसी आदि नामों से सम्बोधित किया जाता था 
कर यहाँ जन्म लेने के लिए देवता भी इच्छा करते थे । जीवन युक्‍त 
जत्मायें लल॒चा-ललचाकर इस देश में अवतार लेने के लिए मुक्त-तवाम 


+. 
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से वापिस लौट आतों थीं। ऋतम्मरा बुद्धि ने इस देश को महांग मानवीं 
से पाट रखा था। विद्या में; बुद्धि-बल में, पराक्रम में, धन में, स्वास्थ्य 
में, सौन्दर्य में अह देश भरा-यूरा था। कारण कि सदबुद्धि ने मारतवा- 
सियों की अन्त-भूमिका ऐसी परिमाजित कर दी थी कि उससे भौतिक 
एवं आत्मिक शक्तियों का जय भंडार उद्भद हं।ना स्वाभाविक ही था। 
नद्बुद्धि उन सब कठिनाइयों को नष्ट करती है जो हमारी उन्नति 
_ चुख शान्ति में रोड़ा बनती हैं पदुबुद्धि उन सुविधाओं को बढ़ाती 
है जो सुसम्पन्न बनाने के लिए आवश्यक हैं। सदबुद्धि का एक अत्यन्त 
ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आधार गायत्री है । इस महामन्त्र के! हक-एक 
अलर में जो गढ़ ज्ञान भरा हुआ है वह इतना उज्ज्वल है कि उसके 

. . अकाश में अज्ञान का अन्धकार नष्ट हो जाता है। इन २४ अक्षरों 


में ऐसा अद्भुत गान-भण्डार भरा हुआ है जिसमें दर्शन, नीति, विज्ञान, 
शिक्षा, शिल्प आदि सभी पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। इस ज्ञान का अब- 
._- गाहन करने पर तुच्छ मानव 


महामानव बनता है। 
गायत्री के अक्षरों में 


सान-भण्डार तो भरा हुआ है, इसके 
हरकत इस महामन्‍त्र की उचना भी ऐसे विलक्षण ढंग से हुई है 
ह कि उसका चरण एवं साधना क- ५ से शरीर और मन के सूक्ष्म केन्द्र 
प जागृत होती हैं जिनके कारण 
तरह सदृबुद्धि प्राप्त होती है । सद्बुद्धि द्वारा अनेक लाभ 
उठाना तो तरल है, पर अ संदवुद्धि वाले कि यही ब डा कठिन है कि 
हे अपने आप अपने कुसस्कारों को हटाकर सुसंस्कारित सद्बुद्धि का 
मी बने जाये। इस गायत्री महामन्त्र की उपासना 
तह जात साथ को रोकते हैं, थे अनुभव करते हैं कि 
कोई अज्ञात शक्ति रहस्यमय ढंग से उनके मनक्षेत्र में नवीन ज्ञान, 
नवीन प्रकाश, नवीन उत्साह आइच जनक रोति से बढ़ा रही है । 

यह 'छोटा सा मन्द अमर फल' के गाम से प्रसिद्ध है। अमृत 
का फल खाने में भी मर होता है और उसमें अमरता का लाम भी 


(२१० ) 


कठिनाई का हल 


ब् 


होता है। गायत्री के अक्षरों में संसार का समस्त ज्ञान-विज्ञान रूप में 
मौजूद है । इसके अतिरिक्त सदबुद्धि को दिव्य मार्ग से अन्तःकरण में 
प्रतिहित करने की शक्ति भी उसमें मौजूद है। सोना और सुगन्ध की 
लोकोक्ति गायत्री के सम्बन्ध में भली प्रकार चरिताथ॑ होती है । गायत्री 
को कामधेनु कह। गया है। कामधेनु अत्यन्त स्वादिष्ट, पौष्टिक दूध प्रचुर 
परिमाण में निरन्तर देती रहती है । इसके अतिरिक्त उसके आशीर्वाद 
से अनेके आपत्तियों से रक्षा और अनेक सम्पत्तियों की प्राप्ति भी होती 
है । इस दूसरे लाभ के कारण ही साधारण गौ की अपेक्षा कामधेनु की 
अधिक महत्ता है । गायत्री की दोनों महत्तायें भी कामधेनु की भाँति ही . 

हैं । इसी से उसे भूलोक की कामधेनु कहते हैं ! 
भारतवर्ष में शिल्प, कृषि व्यापार, विज्ञान, रसायन, शास्त्र-विद्या 
आदि भौतिक उन्नतियों के सम्बन्ध में सदैव महत्वपूर्ण प्रयत्न होते रहे 
हैं, आज भी उनकी आवश्यकता है । पूंजी कुशलता श्रम एंवं सहयोग 
कै आधार पर उनको बढ़ाया जाना चाहिए और यथासम्भव उन्हें बढ़ाया 
भा रहा है, क्योंकि जीवन को सुविधापूवंक जीने के लिए भौतिक साधन 
पामग्रियों की अनिवार्य आवश्यकता है । भूखा आदमी -न ईमानदार रह 
_कता है और न स्वस्थ चित्त । इसलिये जीवन-यात्रा की सुविधायें 
पढ़ाने के लिये भीतिक सम्पत्तियों का उपार्जन आवश्यक है पर यह 
न रखने की बात है कि यदि भौतिक उन्नति पर ही एक मात्र ध्यान 
तो गया और सम्पत्ति के ऊपर से आत्मिक नियन्त्रण उठा दिया गया तो 
ऊँछे सांसारिक उन्नति होगी वृह केवल मनुष्य की आपत्तियाँ बढ़ाने 

का कारण बनेगी । 
. इन दिनों विज्ञान का बड़ा जोर है, सुविधाओं के साधन नित नये 
फैलते जा रहे हैं । फलस्वरूप मनुष्य विलासी, आलसी दुर्बल, रोगी, 
शेयर और अल्पजीवी होता चला ज; रहा है। जिन देझों ने ४02 
शक्ति बढ़ाई है वे छोटे देशों को गुलाम बनाने एवं उनका शोषण करने 
जग हुए हैं । वैज्ञानिक अन्वैषणों का परिणाम यह है कि एटम बम, 
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हो 


हाइड्रोजन बम 'संसार में प्रलय उपस्थित करने के लिए तैयार हक क्‍ 
/ «साधारण लोगों पर-हृष्टिः डालिए तो उनका भी यही हाल है। १8 कक 
: -. शक्ति पाकर लोग अपना और दूसरों की विनाष्ष ही करते हैं । वकी । 
की विद्या से किसका न॒ग्मा हित है ? ज्यादा कमाने वाले मजदूर शराब 
और ताडी में अपनी कमाई फूंक देते हैं । साहसी स्वमाव ओर बलवान . 
शरीर वाले गुण्डा, “ार, अत्याचारी बनने में अपना गौरव देखते हे । 
रैहातों में आजकल अन्न की मेहगाई से किसानों की आथिक द्शा थोड़ी 
सधरी है तो फोजदारी, मुकद्दभेबाजी, विवाह-शांदियों आदि बातों ह 
फिजूलखर्ची की बेतरह बाढ़ आः गयी है। यह निश्चित है कि यदि मौतिक ४ 
उन्नति के ऊपर आध्यात्मिक अंकुश न होगा तो वह मस्मासुर के वरदान 
की तरह अपना हो सर्वनाश करने वाली सिद्ध होगी । 


इसलिए अत्यन्त आवश्यक है कि भौतिक उपार्जन के साथस्साए 
आत्मिक उन्नति का भी ६ 


$ न रखा जाय। सुन्दर बहुमूल्य वस्त्राभूषण 
तभी शोभा पाते हैं, जब 


विलासिता, वुरुचि, चिन्ता कुढ़न, 
टकारक बुराइयाँ बढ़ जाती हैं। . / 


.  .]ी आत्मोक्ति भें, आत्मबल बढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है 
सांसारिक सम्पत्तियाँ उपाज॑न के रना, जिस भकार आवश्यक समझा 
जाता है उसी भ्रकार गायत्री-साथना द्वारा आत्मिक प॑ंजी बढ़ाने की. 
अयत्न भी निरन्तर जारी रहना चाहिये। दोनों दिशाओं में साथ-साथ 
सन्‍्तुलित विकास होगा तो स्वस्थ होगी, किन्तु यदि केवल मात्र 
धन या भोग के सेंचय में ष्टी लगा र हे गय त्तो निश्चित हे कि वह 
कमाई मनोविनोद के लिए अपने पास इकटठी भले ही दीखे पर उसमें 
: तास्तविक सुख की उपलब्धी तनिक भी न हो सकेगी । जो सांसारिक 
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कह का समुंचित लाम उंठाना-चाहता हो उसे चाहिये कि आत्मोन्नति « .- 
उतना ही प्रयत्न करें। .. 5 .,.. क्‍ 


9७ :ँखों के बिना सुन्दर ६एय. देखने; का: खाम नहीं सिल सकता 
कान बहरे हों. तो. मधर संगोते का रंसास्वादन . सम्मव नहीं आत्मसिक 
शक्ति न हो तो साँसारिक वस्तुओं से कोई वास्तविक लांभ नहीं उठाया 
जा सकता है । सुन्दर हंश्य और तीदब् नेत्र ज्योति के संयोग से ही चित्त 
प्रसन्न होता है भौतिक और आत्मिक उन्नति का समन्वय ही जीवन में 
सुस्थिर श्ास्ति की स्थापना कर सकता है | - हम धन कमायें, विद्या पढ़ें 
और उन्नति करें पर यह न भूलें कि इसका वास्तविक लाम तभी सिल 
सकेगा जब आत्मोश्नति के लिए भी समुचित साधना की जा रही हो । 

...  ६--स्वास्थ्य, २--बन, ३--विद्या, ४--चतुरता, ५--सहयोग 
यह पाँच सम्पत्तियाँ इस संसार में होती हैं। इन्ही पाँच के अन्तर्गत समस्त _ 
भकार के वैभव आ जाते हैं। इसी प्रकार पाँच कोशों की परिमाजित 

ही पांच आध्यात्मिक सम्पदायें हैं। अन्नमय, प्राणमय, .मनोमय 
विज्ञान और आनन्दमय यह पांच कोश आध्यामिक शक्तियों के पाँच 
बसा हें । इन कोशों पर जो अधिकार कर लेता है उसकी अन्त 

. का पड्जीकरण हो जाता है और १-आत्म ज्ञान, २-आत्म दशन, 
पे भआत्म-अनुमव,  ४--आत्मं-लाभ; ५--आत्म-कल्याण-न्यह ४ 
नाध्यात्मिक सम्पदायें प्राप्त हो जाती हैं'। ' 

' गायत्री के चित्र में दशा मृजायें दिखाई गई हैं। पाँच बायीं ओर 
ने दाहिनी ओर | बायीं ओर की पाँच मुजायें सांसारिक सम्पत्तियाँ 
और दाहिनी ओर की भजायें पाँच आत्मिक शक्तियाँ । गायत्री उपा- 

पक इन दक्षों लामों को प्राप्त करके रहता है । 

१--आत्म-ज्ञान! का अर्थ है--अपने को जान लेना, दरीर और 

भत्मा की भिन्नता को भली प्रकार समझ लेना और शारीरिक लामों 
कस की तुलना में उतना ही महत्व देना जितना कि दिया 
उचित है । आत्म-ज्ञान होने से मनुष्य का असयम हूर हो जाता 
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है इन्द्रिय भोगो की लोलुपता के कारण लोगों की शारीरिक और 
. मानसिक शक्तियों का अनुचित, अनावश्यक व्यय होता है जिससे शरीर 


समय में ही दुबंल, रोगी 
इन्द्रिय भोगों की उपयोगिता 
दृष्टि से करता है इसलिए 
से सम्बन्ध रखने वाले ठु:खो से बचा 
ऊरूपता का कष्ट उसे नहीं 
| अनुसार भोगने होते हैं 


९-- आत्म-दर्श न का तात्पय॑ 
कैरना। साधना 8रा आत्मा के प्रका 
प्रीति-प्रतीति श्रद्धा-निष्ठा और वि 
भौतिकवादी कभी 


वह भी 


दी हाने 


वेह से 
ने मनो 


के 


हैं, वैसे 


में समर्थ होते 


क्रियागील 
ह (67 
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भागना पडता | 


उचित 


एआ है उसको 


त्तो 


ऊहप, एवं जीर्ण हो जाता है । आल 5३ 
अनुपयोगिता का निर्णय आशात्म-लाभ 
वह स्वभावत सयमी रहता 


+ 


है और शरीर 
रहता है। दुर्बंलता, रोग है. 
जो कष्ट उसे प्रारब्ध कम 


/साना से भुगत जाते हैं । 


पने स्वरूप का साक्षात्कार 


शा का जब साक्षात्कार होता है तब 
वास की भावनायें बढ़ती हैं। कभी 


को डाँवांडोल मनोदशा स्थिर 
ते श्रकट होने लगते हैं जो एक- 
हें इस आत्म-दर्शन की द्वितीय 
ने, समझने और उन्हें प्रभावित 


आत्मिक सूक्ष्मता अधिक 


"व शरीरों में अपने को समाया हुआ 


युण, स्वभाव, विचार और 
है दूसरों के भीतर सब बातें भी 


ताथारण मनुष्य जिस प्रकार अपने शरीर 


से ही आंत्म-दर्शन करने वाला 
अधिक र करके उन्हे प्रभावित 


हैं, अपने वास्तविक स्वरूप की 


के आधार पर ही भावना की 
पहुत ऊँचे रखते हैं पर बाह्य 


] 


जीवन में अपने आश्णों ले उन्हें चरितार्थ नहीं कर पाते | उनका व्यांवः 
हारिक जीवन गिरी हुई श्रेणी का होता है । किन्तु जिन्हें आत्मानुभव 
होता है, वे भीतर बाहर से एक होते हैं, उनके विचार और कार्यों में 
तनिक भी अन्तर नहीं होता । जो विघ्न-बाधायें उच्च-जीवन बिताने में 
सामान्य लोगों को पर्वत के समान दुर्गम मालूम पड़ती हैं उन्हें वे एक 
ठोकर से तोड़ देते हैं। उनका जीवन ऋषि-जीवन बन जाता है । 
आत्म अनुभव से सूक्ष्म प्रकृति की गतिविधि मालूम करने को 
सिद्धि मिलती है। किसका भविष्य बन रहा है? भ्रूतकाल में कौन 
: भैया कर रहा था ? किस काय॑ं में देव प्रेरणा क्या है? क्‍या उपद्रव 
और भय उत्पन्न होने वाले हैं? लोक-लोकान्तरों में क्या हो, रहा है ? 
कब, कहाँ, क्‍या वस्तु उत्पन्न और नष्ट होने वाली है ? आदि ऐसे अहृग्य 
एवं अज्ञातं बातें जिन्हें साधारण लोग नहीं जानते उन्हें आत्मानुमव को 
भूमिका में पहुँचा हुआ व्यक्ति भली प्रकार जानता है | आरम्भ में उगे 
अनुभव कुछ धृंधले होते हैं पर जैसे-जैसे उनकी दिव्य हप्टि निमल होती 
. जाती है सब्र कुछ चित्रवत्‌ दिखाई देंनें लगता है। | 
४---आत्म-ला भं' का अभिप्राय है--अपन में पूण आत्म तत्व . 


की प्रतिष्ठा जैसे मट्टी में पड़ा लोहा तप कर अग्निवर्ण कालाल हो - 


जाता है वैसे ही इस भूमिका में पंहुंचा हुआ सिद्ध पुरुष देवी तेजपुझज 
परिपूर्ण हो जाता है। वह सत्‌ की प्रत्यक्ष .मूति होती है। जमे 
अग्रीठी के पास बैठने से गर्मी अनुभव होती है वेसे ही महापुरुषों के : 
आस-पास ऐसा सतोगुणी वातावरण छाया रंहता है जिसमें प्रवेश करने - 
वाले साधारण मनुष्य भी श्ञान्ति अनुभव करते हैं। जंसे.वृक्ष की सघन 
शीतल छाया में ग्रीष्म की धप से तगरे हुए लोगों को विश्राम मिलता है 
उसी प्रकार आत्म लाभ से लाभान्वित महापुरुष अनेकों दुखियों का 
शान्ति प्रदान करते रहते हैं । 
_ ५--आत्म-लाभके साथ-साथ आत्मा परमात्मा का अनेक. 
दिव्य शक्तियों से सम्बन्ध हो जाता है । परमात्म' की एक ८: “क्तिका, 
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है 


$ 


जे 
कक 


“फ्रत्ती क एक-एक दे 

: है।। यह देवता | , हा अनेक ऋषि-सिद्धियों का अधिपति 

है । विढवे ब्रह्माण्ड और # व्यापक है वैसे ही मानव शरीर में भी 

पिष्ड देह में जो देवी हैं| एक छोटा-सा रूप यह पिण्ड देह है। इस 
शक्तियों के गुश्य संस्थान हैं वे. आत्म-लामभ करने 


गक्तिग्नों से. इच्छानसार + 
”। से, इच्छानुसार कार्य ले सकता है । 


00" ४--अ/त्म-कल्याण” : जहर 36: 
7 हु 2 का | (९ है । 
ही आन बा 3 ह-जीवेन-मुक्ति सहज-सभाधि, 
मात तक र्वितिशज्ञावस्थां, : परमहंस 'गति 
बी पम भूमिका ५ मे ५ | | ! 
प्रति मा: मैमिका में पह ४ दवा हुआ साधक ब्राह्मीभरत 
. परत होती हैं । उन्हें दे >वी हुई आत्मायें ईश्वर की मानव 


! स्तर; षट रेल न्‍ # वे ग +> 
हल आदि नामों मे पुकार हे हो पग्म्बर, थुग निर्माता, प्रकाश- 
उत्तर में यद्टो हे | उन्हें क्‍या सिद्धि मिलती है? इसके 


कहा जा सकेता है 
'ऊँता है कि । की. 
हर के स्वामी का चीज ऐसी नहीं जो उन्हें 


| ब्रह्मानन्द परमानन्द एवं 


. ते बडा और 
* "नहीं, गर्ल है और कोई सुख इस 
“ गोच्च लाभ | तिगुणात्मक प्रकृति: में सम्मग 


प्राप्त > “ #. आत्म 
५2 (4 ४ बट नत्त ढ़ कप स्् > केल्याण में जि 
द गहै। .. ४ट॒ की भूमिका में पहुँचे हये को .. 


को पा: 
च पटक न 
क-य। ! त्म । री ।4 पासारिक हे पाँ? आत्मिक । 
का त ॥ गज गे त्मि-अनु भव 
कु है जसके पा, अात्म लाभ और आत्म 
४ टो ३ सर 7 उ नके रा ] 
इतना सुसम्पन्न 3. .. ! गाय ९ उनके वेभव की तुलना 
सांसाचि 0 ॥ पर रपूर्ण _त्री का उपासक आत्मिक दृष्टि थीं 
से ४ उसकी तुलना कहीं मीं 
|श सकते पाँचों <2 
भूमिका में प्रवेश ॥ त्‌ हैं गी। यह . पाँच भूमिकायें, 
४ कराती ज । एक-एक कोश 
गान प्राप्त करता जी शकी साधना एक 
हू हे | प्राणमय को भमय काश का साधक आत्म 
क्‍ ताधना से आत्म-दर्शन होता है 


02 | 
20] 


24० 
+# 2 
/2% 


वाले आवक के 
तक के लिये प्रकट एवं -फ्त्यक्ष हो जाते हैं और वह उन दैवी 


। 


॥ 
५ 2 


मनोमय कोश के साथ आत्मानुमव होता है विज्ञानमय कोश से आत्म- 
लाभ का सम्बन्ध है और आनन्दमय कोश में आत्य-कल्याण सन्निहित है 
दशा भुजी गायत्री की पाँच भुजायें सृक्ष्म और पाँच स्घूल हैं। 
निष्काम उपासना करने वाले माता के सूक्ष्म हाथों से आशोर्वाद पाते 
हैं और सकाम उप!सकों को स्थूल हाथों से प्रसाद मिलता है असंख्यों 
व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने माता की कृपा से सांसोरिक सम्पत्तियाँ प्राप्त 
की हैं और अपनी दुगेम कठिनाइयों से त्राण पाया है। स्वास्थ्य, धन, 
विद्या, चतुरता और सहयोग यह पांच सांसारिक सम्पत्तियाँ पञ्चमुखी 
भाता की स्थल भुजाओं से मिलती हैं । 
ऐसे कितने ही अनुभव हमारे सामने हैं जिनमें लोगों ने साधा- 
गायत्री साधना द्वारा आशाजनक सांसारिक सफलतायें प्राप्त की 
हैं। जिनके घर में रोग घुस रहा था बीमारी की पीड़ा सहते-सहते 
ओर डाक्टरों का घर भरते-भरते जो कातर हो रहे थे. उन्होंने रोग 
भक्ति के तरदान पाये। क्षय सरीखे प्राण घातक रोगों की मृत्यु शय्या 
पर से उठकर खड़े हो गये । कइयों को जन्म जात पैतृक रोगों तक 
झैटकारा मिला। कितने ही बेकार, दरिद्र और अयोग्य व्यक्ति 
नच्छी जीविका के अधिकारी बन गये। साधनहीन और अविकसित 
| * चतुर, बुद्धिमान, कलाकार; शिल्पी गुणवाभ्‌, प्रतिभावान्‌, सर्वप्रिय 
नेता और यशस्वी बन गये । जिनको सब ओर से. तिरस्कार, अपमान, 
3, संघ और असहयोग ही मिलता था उनको घर बाहर सर्वत्र प्रेम 
>हैयोग, सद्भाव तथा मधुर व्यवहार प्राप्त होने लगा । 
' ऐसे अगणित चमत्कारो लाभ उठाने वाले लोगों से हम स्व 
+रिचित है। मुकदमा, आक्रमण, बन्धन, भय, आशशद्रा, विरोध, परीक्षा, 
मारी, दरिद्रता, भूतबाधा, सन्‍्तति-कष्ट, व्यसन, दुर्गंण आदि कुजक्रों 
. दायक चंगुल से छूटकर अनेक व्यवितयों ने सन्‍्तोष की साँस ली 
' फैष्टकर वर्तमान और भयद्भुर भविष्य को-देखकर जो लोग. 
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_... ककतेव्यविमृद हो रह ये उन्हेोंते/फेज:मार्कपर/कोंलंभातकषमिक्रा: तो 


तत्क्षण उन्हें धैयें, साहस और प्रकाश प्राप्त हुआ । यह ठीक है कि कोई 
देवता आकर उनका काम स्वयं नहीं कर गया पर यह भी सत्य है कि 
उन्हें अनायास ही ऐसा मार्ग सूझ पड़ा, ऐसी युक्ति समझ में आई जिससे 
झट बिगडा काम बन गया और पवंत सी मारी कठिनाई राई को तरह 
छोटी होकर हल हो गई । जिस आपत्ति में यह लगता था कि न जाने 
इसके कारण हम पर क्‍या बीतेगी वह सब आशशक्धायें काई की तरह फट 
गईं और कठिनता सरल हो गई | माता की कृपा से अनेक बार ऐसे 
चमत्कार होते हुए देखे गये हैं । द 

स्वाथ्य और धन की ही माँति दशभुजी गायत्री का तीसरी 
स्थूल मुजा का प्रसाद विद्या के. रूप में मिलता है । मन्दबुद्धि, मूढ़नगज 


....... भुलक्कड़, मूखे, अंदूरदर्शी, सिड़ी सिनकी एवं अद्धंविक्षिप्त मनुष्यों को 


बुद्धिमान, दूरदर्शी, तीब् बुद्धि, विवेकवान बनते देखा गया है । जिनकी 
. मस्तिष्क दशा को देखकर हर कोई यह भविष्यवाणी करता था. कि 
अपना पेट भी न मर सकेंगें, उन लोगों का मस्तिष्क और माग्य ऐसा 
पलटा कि वे कुछ से कुछ हो गये, लोग उनकी सलाह लेकर काम करने 
. में अपनी मलाई समझने लगे। ह द 
जिनकी पढ़ाई में रुचि न .थी वे पुस्तकों के काड़ हा गये | हर 
साल फेल होने-वाले विद्यार्थी गायत्री की थोड़ी बहुत उपासना करने से 
ऐसे तीब्र बुद्धि के हुए कि सदेव अच्छे नम्बरों से उन्हें सफलता मिलती 
गई। अनेक उलझनें कार्यव्यस्तता एवं अवकाश का अमाव रहने पर 
मो कितने ही साधन हीन व्यक्ति विद्वान्‌ बने हैं । मस्तिष्क से काम लेने 
वाले कितने ही बुद्धनीवी मनृष्य ऐसे हैं जिनकी गायत्री साधना ने 
उनके मस्तिष्क को अत्यन्त प्रखर बनाया है और फलस्वरूप वे उज्ज्वल 
नक्षत्र की तरह प्रकाशित हुए हैं। अपने बुद्धिबल से उन्होंने जाशाजनक 
सफलता, प्रतिष्ठा, कीति और सम्पदा उपाजित की है।.. 
: विकृ्ृत मस्तिष्क वाले, विक्षिप्त, डरपोक, आलसी, झगड़ालू, 
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चिड़चिड़े मनुष्य तीसरी मुजा के प्रसाद से स्वस्थ मनोभूभि प्राप्त करते 
हैं। भूतोन्माद प्रेतबाधा, स्त्रियों और बालकों पर होने वाले दुष्ट 
आत्माओं के आक्रमणों को दूर करने की अदमृत शक्ति यायत्री उपासना 
में है। हजार ओझा सयाने और तान्त्रिक तराजू के एंक पलड़े में रखेः - 
जाँय और एक गायत्री उपासक एक ओर रखा जाय तो निदिक्स रूप - - 
से इस दिव्य शक्ति की ही उपयोगिता सिद्ध होगी। 08५0 
चातुर्यवू्थ कामों का आरम्म करते समय जझारदा का:खरस्वती : - - 


का आटवान, वन्दन और पूजन करने की अ्था है। कारण यही हैकि . . 


: बुद्धि तत्व में माता को कृपा से एक ऐसी सूक्ष्म विशेषता बढ़ जाती है. 


जिससे वे विशिष्ट बातें आसानी से हृदयंगम हो जाती हैं । जिजकला: -. 


“: संबीत, कविता, सम्माषण, लेखन लिल्प,? श्वामण- फक्‍िशिल्फ शिक्षक, - 
:/नेतृट्ब, -अन्वेषण, परीक्षण. निर्णय, दलाली, अषार> स्कवताण 

ब्रतिदन्द्रिता, कूटनीति आदि कितनी ही काले: -'ओ 'हेंकी: है किनओे जिलेल 
“ खता बही पा सकता है जि्लिफको कुंड अधीन से 3 उडी कक बबर हे: पा ष >कौरों अक्स है 
रे अर रकम इजाद पह दम 
.. गायत्री माता के पुण्य प्रसाद के रूप में ऑच्ले होश है: देसी: बे 
के कारण ही लोग अपने कॉर्यों को जररअ्ल! करके फुछ शंक्तेर्दए बन्दना 
; करते हैं । ४ जु२०३-० ५ ६ $५४5४२ ४ जे; 
पा गायत्री को स्थल पाँच मुजाओं में पाँचकों मजा का जसाद सह- 

योग है । यह जिसे मिलता है वह स्वयं बिनज्ज, मघुरमायी, प्रसन्नचित्त 

'हँसमुख, उदार, दयालु, उपकारी, सहृदय, सेवामावी, निरहद्भारी बन 

जाता हैं । यह विशेषतायें उपमें बड़ी तेजी से बढ़ती हैं फलस्वरूप उनके 

सम्पर्क में जो मी कोई आता है वह उनका वे पैसे का गुलाम बन जाता 
है । ऐसे स्वमाव के मनुष्य के स्त्री, पुरुष, पुत्र, माई, मतीजे, चाचा 

ताऊ सभी अनुकूल, सहायक्र और प्रशंसक रहते हैं। घर में उसका. 
मान सत्कार होता है और सब कोई उसकी सुविधा का ध्यान रखते हैं । 
घर में हों, बाहर बाजार में, रिश्तेदारों में, मित्रों में, परिचितों में 
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सर्वत्र उसे प्रेम, सत्कार और सहयोग प्राप्त होता है |. ऐसे स्वमाव के 
व्यक्ति कहीं मी मित्रविहीन नहीं रहते । वे जहाँ मी रहते हैं वहीं उन्हें 
प्रेमी प्रशंसक, मित्र सहायक और सहयोगी प्राप्त हो जाते हैं । 

दाहिनी और बाँई, सूक्ष्म और स्थूल गायत्री की दह् भुजायें 
साधक को प्राप्त होने वाली पाँच आत्मिक और पाँच मौतिक सिद्धियाँ 
हैं। यह दश सिद्धियाँ ऐसी हैं जिनके द्वारा यही जीवन, यही लोक 
. स्वर्गीय सुख से ओत-प्रोत हो जाता है। यह जीवन अगले जीवन की 
पूर्व भूमिका है। यदि मनुष्य आज सन्तुष्ट है तो कल' भी उसे सनन्‍्तोष 
ही उपलब्ध होगा, यदि आज उसे कल्याण का अनुमव होता है तो कल 
वाताव रण से भिन्न कार्यक्रम अपनाते हैं, इसलिये वाह्य दृष्टि से उन्हें 
कुछ असुविधायें दिखाई देती हैं परन्तु उनकी आन्तरिक स्थिति पूर्ण 
प्रसन्न और सन्तुष्ट होती है । ऐसी दशा में यह मी निश्चित है कि उनका 
. अगला जीवन भी पूर्णंता प्रसन्नता एवं सन्‍्तोष की भूमिका में और मी 


अधिक विकसित होगा और आंज की बाह्य केठिनाइयाँ मी कल तक 
स्थिर न रहेंगी । 


क्या योग साधना के लिए घर ग्ृहस्थ छोड़कर साधु बनना, 
कपड़े रंगना, यत्र-तत्र भ्रमण करते रहना, आवश्यक है ? इस प्र॒इन पर 
विचार करते समय हमें पू्वंकाल के योगियों की वास्तविक स्थिति की 
जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है। प्राचीनकाल में ऋषि लोग 
अविवाहित ही रहते थे यह मान्यता ठीक नहीं । यह ठीक है कि ऋषि 
मुनियों में से कुछ ऐसे भी थे जो कुछ समय तक अथवा आजीवन ब्रह्म 
 आनन्च रहते थे, पर उनमें से अधिकांश ग्रहस्थ थे यह बात भी बिलकुल, 
ठीक है । स्त्री-बच्चों के: साथ होमे से उन्हें तपदचर्या एवं आत्मोन्नति में 
सहायता मिलती थी । ;' 

इतिहास पुराणों में पप-पग पर इस बात की साक्षी मिलती है 
कि मारतीय महर्षिगण योगी, यती, साधु, तपस्वी, अन्वेषक, चिकित्सक, 
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वक्ता, रचियता, उपदेष्टा, दाशंनिक, अध्यापक, नेत्रा आदि विविध रूपों 
में अपना जीवन-पालन करते थे और इन महान्‌ कार्यों में स्त्री बच्चों 
को भी अपना भागीदार बनाते थे । ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही विवा- 
हित थे । ब्रह्मा की गायत्री और सावित्री दो स्त्रियाँ थीं। विष्णु की 
तुलसी और लक्ष्मी दो पत्नी हैं। सती के मरने के बाद महादेव जी का 
दूसरा विवाह पावंती से हुआ था । व्यास, अत्रि, गौतम वशिष्ठ, विश्वा- 
मित्र, याज्ववलकय, भारद्वाज च्यवन आदि सभी ऋषि ग्ृहस्थ थे। अश्व- 
त्थामा, श्वंंगीऋषि, नचिकेता, अरुणि, उद॒दालक, शुक्रदेव, परश्‌राम 
आदि ऋषि कुमार थे उनके माता पिता ऋषि ही थे । याज्ञवल्क्य, की 
दो पत्नियाँ गार्गी और मैत्रेयी थीं। अतन्रि की पत्नी अनुसुइया अपने 
समय की प्रमुख ब्रह्मवादिनी थी । ऐसे प्रमाणों से इतिहास पुराणों का 
पन्ना-पन्ना भरा पड़ा है जिससे प्रतीत होता है कि पूर्वकाल में योगी 
लोग ग्रहस्थ धर्म का पालन करते थे । 
उस समय की परिस्थितियाँ, प्रथायें, सुविधायें तथा सादगी की 
पद्धति के अनुसार ऋषि लोग सात्विक जीवन बिताते थे | वेश बनाने 
या घर छोड़ने की उनकी कोई योजना न थी। लकड़ी के खड़ाऊं तुम्बी 
का जल-पात्र उनकी सादगी तथा सुविधा के आधार पर थे-। उस समय 
आबादी कम और वन अधिक थे । आसानी से बन सकने वाली झोंपड़ी 
छोटे-छोटे ग्राम उस समय .की साधारण परिपाटी थी। पर आज कौ 
बदली हुई परिस्थितियों में उन बातों की नकल करना कहाँ तक उचित 
है, वह पाठक स्वयं सोच सकते हैं । 
उस समय दूध पीकर फल खाकर रहने वाले लोग त्यागी नहीं 

समझे जाते थे क्‍योंकि विस्तृत वनों में चरने की सुविधा होने से कोई 
मनुष्य कितनी ही गायें पाल सकता था, जंगलों से अपने पास उसे फलों 
को लाने में कोई बाधा न थी । पर आज तो एक गाय पालने में तीन चा.र 
रुपये रोज का खचे है ! पेट को खराब कर डालने वाले फलों कोन 
लेकर यदि सुखाद्य फलों को लिया जाय तो पाँच रुपये से कम में किसी 
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_ का पेट नहीं मरता । जो बात उस समय अत्यन्त सादगी की थी वह 
आाज अमीरों के लिये भी दुलंम है । 

रास्ते रोके पड़ी रहने वाली, टूटे हुए बृक्षों की सूखी लकड़ी को 
साफ करने. तथा हिसक जानवरों का आक्रमण रोकने के लिये दिन रात 
घूनी' जलाई जाती थी । पर आज तो लकड़ी का भाव भाठ हक मेन 
है। यदि दिन-रात में दो-तीन मन भी लकड़ी जलाई जाय तो घूंनी का 


खर्च लंगभगः२०) रोज पड़ेगा। : उस समय स्वाभाविक मृत्यु से मरते - 


रहने वाले मृग आदि जीवों का चमड़ा चाहे जितना मिलता था। पर _ 
आज तो बिना हत्या का चमड़ा प्राप्त करना असम्भव-सा' लगता है। 
,._ फिर एक भृगचर्म भी पन्‍्द्रह रुपये से कम में नहीं आता । ईंतने रुपये से 
: “लो कुक्ष के ढेरों आसन खरीदे जा सकते हैं, सर्दी-गर्मी से बचने के लिए 
.. देह पर भस्म मलने से भभूत रमाने से काम चल जाता था वस्त्र वहाँ 
.. अभस्पें में के नहीं। पर आज जब वस्त्रों का मिलना-सुगम है तो मभूत 

 लक्षाने की क्या आवश्यकता है ? 

.. _ उस जमाने में पेड़ काटने, अग्नि संभालने, जंगली पशुओं से 
._.. -दबला करने के लिये बड़ा-सा चीमटा रखना आवश्यक था, पर 

._ आज जब कि वह तीनों ही कारण नहीं रहे तो चीमटा का क्या प्रयोजन 
है गया ? पूर्वकाल में, जिन बातों को सादगी एवं परिस्थितियों के 
कर जवाभाविक आवश्यकता समझा जाता था, आज की परिस्थितियों 
मैं उनमें से कितनी ही बातें अनावश्यक हैं। हमने भारतवर्ष की एक 
छोर से दूसरे छोर तक कई बार आध्यात्मिक यात्रायें की हैं। अपने 
मत चल पर हम कह सकते हैं कि अब कोई वन ऐसा नहीं रहा है, 
जहाँ फल खाकर या अपने आप चरकर आने वाली गौओं का दूध पीकर 
कोई व्यक्ति ग्ुजारा कर सके न आज के मनुष्यों के शरीर ही ऐसे हैं 
. कि शीत प्रधान देशों में मकान तथा ब्रस्त्रों के बिना रह सके । जो योगी- 


यती गंगोत्री आदि में रहते हैं उनको भी वस्त्र » मकान आदि की व्यवस्था 
करनी पडती है। | 


लिक्षा-जीवी होकर दूसरों से ऋण लेकर, आज की अभावशग्रस्त 
जनता पर, श्रद्धालु जनता पर मार बनकर 'साघु' वेश बना लेना, बदली 
हुई परिस्थितियों का विचार न करके पूर्वजों की वेष भूषा का अन्धान- 
करण करना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है । साघु हो जाने वालों को 
मी अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए उतना ही प्रयत्न करना पड़ता 
है, जितना कि गृहस्थी को । ऐसी दशा में यही उचित है कि अपनी 
जीविका की आप व्यवस्था रखते हुए पारिवारिक कार्यक्रमों के साथ- 
साथ सादा वेष में साध-जीवन व्यतीत किया जाय । 


साधना मन से होती है न कक वेश से । मन तो मारी भीड़ में 
भी शान्‍्त रह सकता है और एकान्त वन में भी विकारयग्रस्त हो सकता 
है; फिर एकान्तसेवी लोगों की इन्द्रिय-विजय भी कच्ची होती हे । 


: . जिसे चोरी करने का अवसर ही नहीं मिलता, वह ईमानदार है, इस 


बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि प्रलोमन के वक्‍त वह 
'फिसल सकता है । जिसको चोरी के सदा अवसर हैं, फिर मी अपने पर 
. काबू रखता है उसी को विद्वस्त-प्रामाणिक, ईमानदार कहा जायगा। 
एकान्त जंगल में बंठकर, लोगों से सम्बन्ध तोड़कर कोई व्यक्ति बुरा- 
इयों से बच जाय तो उसके संस्कार उतने सुहृढ़ नहीं हो सकते जितने 
कि निरन्तर बुराइयों से संघर्ष करके अपनी अच्छाई को विकसित करने 
वाले के होते हैं । शूर की परीक्षा युद्ध-मूमि में होती है । घर में बैठा 
हुआ तो मरीज भी तससमारखाँ कहला सकता है । 


गायत्री-साधना द्वारा योग साधना करके आत्मिक उन्नति करने 
एवं कल्याण पथ, पर चलने के लिये यह कतई आवश्यक नहीं कि कोई 
विचित्र वेष बनाया ज़ाय, घर-द्वार छोड़कर भीख के टंकों पर गुजारा 
किया जाय । कुछ विशिष्ट आत्मायें सन्‍यास की अधिकारी. होती हैं । 
वह अधिकार तब मिलता है. जब साधना पूर्ण परिपक्व होकर मनो- 
भूमि इस थोग्य हो , जाती है कि वह संसार का पथ-प्रदशन करने के 
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लिये परिब्राजन बने साधारण साधकों के लिये यह मार्ग ग्रहण करना 
अनाधिकार चेष्टा करना है । ५ 
गायत्री की पंचमुखी साधना करने के लिये किसी को छोड़ने 
की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निश्चित समय, निश्चित व्यवस्था, 
._निदिचत आहार-विहार की सुविधा छोड़ने वाले को नहीं हो सकती । 
पात्र कुपात्रों का अन्न, पेट में जाकर बुद्धि पर तरह-तरह के संस्कार 
डालता है इसलिये अपने परिश्रम की कमाई हुई रोटी पर गुजारा करते 
हुए ग्रहस्थ जीवन में ही साधना क्रम. का आयोजन करना चाहिए । 
ब्रह्मच्य उचित और आवश्यक है जिससे जितना संयम हो सके 
उतना अच्छा है । पुरश्चरण की निश्चित अवधि में जब तक निश्चित 
संकल्प का जप पूरा न हो ब्रह्म॑ंचर्य का पालन आवश्यक है। परन्तु 
नियतकालीन निर्धारित संख्या या अ वधि के विशेष पुरश्चरणों को छोड़ 
ऊ<, सामान्य साधना क्रम से ब्रह्मचयं अनिवार्य झा्त नहीं है । ग्ृहस्थ 
लोग अपने साधारण एवं स्वामाधिक दाम्पत्य कत्तंब्यों का पालन करते 
हुए प्रसन्नतापूर्वक अपनी साधना ज री रख सकते हैं। इससे उनके 
साधन में कोई बाधा न आयेगी । 
मन पर नियन्त्रण करने की स 7त्विकता के नियम पालन करने 
की सुविधा घर ठीक प्रकार होती है। ज हाँ पानी होगा वहीं तो तैरना 
सीखा जायगा। पानी से सैकड़ों कोस दूर रहने वाला मनुष्य भला 
अच्छा तैराक किस प्रकार बन सकेगा ? तेरने की अनेक शिक्षायें ग्रहण 
करने पर भी उसकी शिक्षा तब तक अधूरी रहेगी जब तक कि वह पानी - 
में रहंकर भी न डूबने की अपनी योग्यता प्रमाणित न कर दे। गृहस्थ 
जीवन में अनेक अनुकूल प्रतिकूल, मले-बरे, ह्ष-विषाद के अवसर आते - 
: हैं, उन परीक्षा के अवसरों पर अपने मन के साधन से, स्वमाव और 
संस्कारों में प्रौढ़ता एवं परिपक्वता आत्ती' है । 
अपने बुरे संस्कारों एवं स्वमावों से नित्य संघर्ष करना चाहिए । 
प्रतिकूल परिस्थितियीं को अनुकूल बमाने के लिये घोर प्रयत्न करमा 
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गहिए ॥। इस घोर प्रयत्न एवं संघरं को मन्थन कहते हैं। इसे ही गीता 
लैमयुद्ध/ या कर्मयोग” कहा है। अर्जुन चाहता: है--हमारा अज्ञान- 
प्रस्त श्नन कहता है कि इस झंझट से दर रह कर, एकान्तवासी बन कर 
सफलता का कोई दूसरा मार्ग मिल जाय। वह लड़ना नहीं चाहता 
उैयोंकि संघर्ष सदा ही कष्टसाध्य होता है मनुष्य की कायर प्रकृति सदा 
उसके बचना चाहती है। कायर सिपाही सदा ही लड़ाई के मोर्चे से भाग 
जड़े झोने की योजना बनाते हैं इसी प्रकार अपने स्वभाव की परिवार 
की, समाज की, देश-काल की परिस्थितियों से खीजकर कई आदमो 
निराश होकर बुराइयों को आत्म-समपंण ही कर देते हैं । 
इस स्थिति के प्रतिनिधि अर्जुन को भगवान्‌ ने बुरी तरह लताडा 
था और उसके तर्को में झाँकती हुई कायरता का पर्दाफाश कर दिया 
था भगवान्‌ ने कहा कि “बिना लड़े कल्याण नहीं, सफलता-असफलता 
की बात को मन से हटाकर लड़ने को अपना ककत्तंव्य मानकर तू लड़ ।” 
साधकों के लिये भी यही मार्ग है। विपरीत परिस्थितियों से उन्हें निर- 
न्तर अति उत्साहपूर्वक युद्ध करना चाहिए । इतना प्रयत्न करने पर भी 
कम सफलता मिली, यह सोवना पधर्मयुद्ध के विज्ञान से विपरीत है। 
_ संघर्ष एक साधना है। उससे प्रकोश एवं तेज की वृद्धि होना अवश्य- 
भ्मावी है । मन्‍्थन से क्रिया, गति और शक्ति का उत्पन्न होना सुनिश्चित 
है । साधन-समर के सैनिक का प्रंत्येक कदम लक्ष्य की ओर बढ़ता है ! 
मड्जिल चाहे कितनी दूर क्‍यों न हो, प्रगति चाहे कितनी मन्द क्यों न 
हो पर, यह भध्रूव निश्चय है कि यदि साधक की यात्रा उसी दशा में 
जारी है तों वह आज नहीं तो कल पूर्ण सफलता की प्राप्ति करके रहेगा! । 
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गायत्री-साधना निष्फल नहीं जातो 


अपनी आन्‍्तरिक स्थिति के अनुकूल पञ्मुखी गायन्नी की पाँच 
साधनाओं में से एक उपयुक्त साधना चुन लेनी चाहिए । जो विद्वार्थी 
जिस कक्षा का होता है उसे उसी कक्षा की पुस्तकें पढ़ने को दी जाती 
हैं । बी० ए० के विद्यार्थी को छटवें दर्जे की पुस्तकें पढ़ाई जाय॑े तो 
* इससे उनकी उन्नति में कोई सहायता न मिलेगी । इस प्रकार पाँचवें 
दर्जे वाले को बारहवें दज का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाय तो घोर परिश्रम 
करने पर भी उसमें सफलता न मिलेगी । साधना के सम्बन्ध में भी यह 
बात लागू हाती है । जो साधक अपनी मनोभूमि के अनुरूप साधना चुन 
लेते हैं वे प्रायः असफल नहीं होते । / 


गायत्री-साधना का प्रभाव तत्काल होता है। उसका परिणाम 
देखने के लिये देर तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती । साधना आरम्म करते 
ही चित्त सात्विकता में शान्ति, प्रफुललता, उत्साह एवं आशा का जाग- 
*ण होता है। कोई व्यक्ति कितनी ही कठिनाई, परेशानी, असुविधा 
, ं संकट में पड़ा हुआ क्‍यों न हो उसकी मांनसिक चिन्ता, बेचैनी, 
4 हट में तत्काल कमी होती है । द 
ज॑से दर्द करते 
तत्काल चेन पड़ जाता 
कटिनाइयों की पीड़ा के 
मरहम ४सी शीतल एवं 
सिक बोझ तो तत्क 


हुए घाव के ऊपर, शीतल मरहम लगा देने से 
है और दर्द बन्द हो जाता है वेसे ही अनेक 
कारण दु:ःखी हृदय पर गायत्री साधना की 
शान्तिदायक प्रतीत होती है कि बहुत से मान- 
ले हलके हो जाते हैं । 

.._ तावक को ऐसा लगता.है कि वह चिरकाल से बिछुड़ा हुआ 
फिरते रहने के बाद अपनी सगी माता से मिला हो । माता से बिछुड़ा 
हुआ बालक बहुत समय इधर-उधर भटकने के बाद जब माता को ढूँढ़ 
पाता है तो उसकी छाती मर जाती है और माता से लिंपट कर 
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उसकी गोदी में चढ़ कर ऐसा अनुभव करता है मानो उसकी जनन्‍्म- 
जन्मान्तरों की विपत्ति टल गई हो । हिरन का बच्चा अपनी माता के 
साथ घने वनों में हिसक जानवरों के बीच फिरते हुए भी निभय -रहता 
है । वह निश्चिन्त हो जाता है कि जब माता मेरे साथ है तो मुझे क्या 
- फिक्र है । हिरनी मी अपने शिशु शावक की सुरक्षा के लिए कोर्ट बात 
उठा नहीं रखती वह उसे अपने प्राणों के समान प्यार करती है. माता 
का प्यार उससे कदापि कम नहीं होता । | 

मली और बूरी परिस्थितियाँ तो प्रत्येक मधुप्य के सामने आती 
ही रहती हैं। सुख-दुख का चक्र संसार का साधारण नियम है । मामान्य 
श्रेणी का मनुष्य इससे निरन्तर प्रमावित होता रहता है और कभी तो 
अपने को सौभाग्य के सरोवर में तैरता अनुभव करता है और कभी 
आपत्तियों के दल-दल में फंसा हुआ | पर जिस व्यक्ति ने गायत्री उपा- 
सना करके मन को संयत रखना सीख लिया है और यह विश्वास हृढ़ कर 
लिया है कि सद्मार्ग पर चलने वालों की वह महाशक्ति अवश्य सहायता 
और रक्षा करती है वह कभी विपरीत परिस्थितियों में व्याकुल नही 
हो सकता । वह प्रत्येक दशा में शान्त चित्त रहता हुआ गायत्री माता 
की अनुकम्पा पर भरोसा रख कर प्रयत्नशील रहता है और झीक्र ही 
विपत्तियों से छुटनाना पा जाता है । 

विपत्तियाँ स्वयं इतना कष्ट नहीं पहुँचाती जितना कि उसका 
आशद्भा, कल्पना, भावना दुःख देती है । किसी का व्यापार बिगड़ जाय, 
घाटा आ जाय तो उस घाटे के कारण शरीर यात्रा में. कोई प्रत्यक्ष, 
बाघा नहीं पड़ती। रोटी, कपड़ा, मकान आदि को वह घाटा नहीं 
छीन लेता और न घाटे के कारण शरीर में दर्द, ज्वर आदि होता है, 
फिर भी लोग मानसिक कारणों से बेतरह दुःखी रहते हैं। इस मान- 
सिक कष्ट में गायत्री-साधना से तत्काल शान्ति मिलती है । उसे एक 
ऐसा आत्म-बल मिलता है, एसी आनन्‍्तरिक हृढ़ता एवं आत्मनिमंरता प्राप्त" 
होती है जिसके कारण अपनी कठिनाई उसे तुच्छ दिखाई पड़ने लगती 
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है और विश्वास हो जाता है कि वर्तमान कठिनाई का जो बुरे से बुरा 
परिणाम हो सकता है उसके कारण भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ सर्कता । 
- असंख्य मनुष्यों की अपेक्षा फिर भी मेरी स्थिति अच्छी रहेगी । 


गायत्री साधना की यह विशेषता है कि उससे तत्काल  त्मि- द 
बल प्राप्त होता है .जिसके कारण मानसिक पीड़ाओं में . तत्क्षण कमी 
होठी है । हमें ऐसे अनेक अवसर याद हैं जब दुखों के कारण आत्म- 
हत्या करने के लिये तत्पर होने वाले मनुष्यों के आँसू रुके हैं और उनने 
सन्‍्तोष की साँस छोड़ते हुए आश्ञा भरे नेत्रों को चमकाया है। घाटा, 

बीमारी, मुकदमा, विरोध, ग्रह-क्लेश, बत्रुता आदि के कारण उत्पन्न 
होने वाले परिणामों की कल्पना से जिनके होठ सूखे रहते थे नेहरा 
विवादग्रस्त रहता था उन्होंने माता की कृपा पाकर हेसना सीखा और 

_ मुस्कराहट को रेखा उनके कपोलों पर दौड़ने लगी । 

क्‍ “जो होना है होकर रहेगा । प्रारब्ध भोग हमें स्वयं भीगने 
पड़ेंगे । जो टल नहीं सकता उसके लिये दु,खी होना व्यथं है । अपने 
कर्मों का परिणाम भोगने के लिए वीरोचित बहादुरी को अपनाया 
जाय !” इन भावनाओं के साथ वह अपनी उनः कठिनाइयों को तृणवत््‌ 
तुच्छ समझने लगता है जिन्हें कल तक पव॑त के समान भयद्धुर और 
दुस्तर समझता था । 


2) 

“जिन लोगों को यह भय था कि उन्‍्ह) सताया जायेगा, ईख 
द्विया जायगा न जाने क्या-क्या आपत्तियाँ उठानी पड़ेंगी, भविष्य घोर 
अन्धकार में रहेगा” उनके मन में साहस का उदय होते ही यह 
विश्वास जम गया कि मुझ अविनासी आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ 
सकता । दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आना निर्चत हैं । 
इसी प्रकार सुख के बाद दुःख और दुःख के बाद सुख आना भी निश्चित 
है। यह हो नहीं हो सकता कि आज की कठिकाई सदा बनी रहे और उससे 
छुटकारा पाने का कोई उपाय न मिकले। यदि सम्मावित कठिनाई 
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आई मी तो यह निद्चित है कि उसकी मयच्छूरता कम करने के लिये 
कोई न कोई नया उपाय भी भगवान्‌ अवश्य सुझावेगा । 

इस प्रकार ऐसे अनेक साहसपूर्ण विचार मन में उठना आरम्भ 
हो जाते हैं और उस आत्म बल के कारण साधक की आधी कठिनाई 
तो तल्लण दूर हो जाती है । उसका सोता हुआ मानस अपने विषाद 


से छुटकारा पा जाता है। आशा और उत्साह की किरणें उसे अपने 
चारों ओर फंली हुई दीखती हैं । 


जो प्रम राई को पर्वत कर सकता है और परत को राई 
बना सकता है वह हमारे भाग्याकाश का अन्धकार मिटाकर प्रकाश मी 
चमका सकता है”-इस विश्वास के साथ गायत्री-साधक में आशा एवं 
उत्साह की तरंगें हिलोरें लेने लगती हैं । 

अनेक बार तो गायत्री के ५उपासक की कठिनाइयाँ ऐसे अचरज 
मरे ढंग से हल होती हैं कि उसे दैवी चमत्कार ही कहना पड़ता है । 
ऐसी घटनायें हमने स्वयं अपनी आँखों से देखी हैं कि 'जहाँ सब लोग 
पूर्ण निराश हो चुके थे कार्य सिद्ध होना असम्मव मालूम होता था, भय 
एवं आहाड्ुत की घड़ी बिलकुल नजदीक आ गयी थी और मालूम पड़ता 
था कि चिपत्ति का पर्वत अब टूटना ही चाहता है लोगों के कलेजे 
धक-धक कर रहे थे कि अब विपत्ति निश्चित है, रक्षा का कराई उपाय 
कारगर नहीं हो सकता” ऐसी विपन्न परिस्थितियों में यकायक जादू 
की तरह. परिवर्तन हुआ है, परिस्थितियों ने ऐसा पलटा खाया कि 
कुछ से कुछ हो गया । अन्धकार की काली घटायें उड़ गई और प्रकाश 
का सुनहरा सूरज चमकने लगा, ऐसी घटनाओं को देखकर सहसा यह 
दब्द मुंह से निकले कि “प्रभु की कृपा से कुछ मी असम्भव नहीं है। 
तुलसीदास जी की “मूक होहि वाचाल पंशु चढ़हि गिरवर गहन व ली 
सान्‍्यता अनेक जार चरितार्थ होती देखी गई है । 

कई बार अत्यन्त प्रबल प्रारब्ध इतना अटल होता है कि वह 
टल नहीं पाता । हरिइचन्द्र, प्रहलाद, पाण्डव, राजा नल, दद्द रथ सरीखे 


£ २२६ ) 








महापुरुषों को प्रारब्ध के कुचक्र की 5: ये सहनी पड़ीं, यद्यपि उनके 
सहायक, सम्बन्धी और < जन अत्यन्त उच्चकोटि के आत्म-शक्ति सम्पन्न 
थे, फिर भी दुर्भाय टल न सके । जहाँ ऐसे अनिवाय अवसर होते हैं 
वहाँ भी गायत्री महाशक्ति के कारण आाप्त हुए जात्म-बल के कारण 
मे हो जाता है और साधक विषाद, दीनता, 
कायरता, वेचेनी, उब राहट, निराज्षा, व्याकुलता का परित्याग करके 


खैल-कर सन्तोष ओर शान्ति के साथ बुरो घड़ियों को गुजार लेता है । 
वेद-माता की आरा 


नैना एक प्रकार का आध्यात्मिक कायाकल्प 
कि को वि, मालूम है, वे जानते हैं कि इस 
रा समय कितने धैर्य और संयम का पालन करनों 
हा है तव कहीं झरीर की जीणंता दूर होकर नवीनता प्राप्त होती 
” | गायत्री-आराधना का आध्यात्मिक कायाकल्प और भी अधिक महँ( 
4 है। उसके लाभ केवल शरीर तक हो सीमित नहीं, वरव्‌ शरीर 
5 | शो “उभाव, दृष्टिकोण स भी. का नव-निर्माण होता है औः 
एव सांसारिक उज-सोभग्यों की वृद्धि होती है । 


एर ञ थे 
ए्से साधारण महत्व के अभियान में समुचित श्रद्धा, सावधानी, 
व्‌ तत्परता रखनी 


य बे ब् ॥ 

चाहिए डे तो इसे कोई बड़ी बात न समझने 

हट फैवल शरोर को वानी के योग्य बनाने में काफी सम 
तक भर्स पतेक 5 
॥ हा ही करते रनों 'डता है। दण्ड, बैठक कुश्ती 
काफी कप 00 होते है । हैपे, घी, मेवा, बादाम आदि 
30 00 रहता: है + कहीं जाकर प> वान बना जा सकती 
5 | क्या आध्यात्मिक कि कक 
नया शयाकल्प करना हिलवान बनने से भी 
2 का जो को उपाधि लेने वाले जानते हैं कि उनने कितर्नी 
पाय पा है | 
१8 है। गायत्री की सैद्धि प्राप्त करने में यदि पहलवान या ग्रेजुएट 
* समान प्रयत्न करना पड़ा तो पह कोई घाटे की बाल नहीं है। प्राची* 


(३०) 


रुचि ए 


काल में हमारे पूर्वजों ने जो आइचर्जजनक सिद्धियाँ प्राप्त की थी उनका 
उन्होंने समुंचित मूल्य चुकाया था। हर एक लाभ की उचित कीमत 
देनी होती है । गायत्री साधना का आध्यात्मिक काया-कल्प यदि अपना 
मूल्य चाहता है तो उसे देने में किसी भी ईमानदार साधक को आतना- 
कानी नहीं करनी चाहिये । ५४300 १ 

यह सत्य है कि कई बार जादू की तरह गायत्री उपासना का 
लाभ होता हैं | आई हुई विपत्ति अति झीघ्र है? होती है और 
अभीष्ट मनोरथ आाइचर्य जनक रीति से पूरे हो जाते हैं, पर कई बार 
ऐसा भी होता है कि अकाटय प्रारब्बः्मोग न टल सके और अभीष्ट 
मनोरथ "हि कि । हो |. . अल । हरिद्चन्द्र  लेल॥ ५. ण्डव, राम, मोरध्वज 
जैसे महापुरुषों को होनकार अवितव्यता का शिकार होना पड़ा था। 
इसलिये सकाम उपासना की अपेक्षा. निष्काम उपासना ही श्रेष्ठ है। 
गीता में भगवान्‌ कृष्ण ने निष्काम कर्ममोग का ही उपदेश दिया है । 
यह साधना कभी निष्फल नहीं जाती उसका तो परिणाम मिलेगा ही 
पर हम अल्पज्ञ होने के कारण अपना प्रारब्ध और' वास्तविक हित नहीं 
समझते । माता सर्वेज्ञ होने से सब॒ समझती है और वह वही फल देती 
है जिनमें हमारा वास्तविक लाभ होता है | सावन-का में एक ही कार्य 
हो सकता है या तो मन भक्ति में तन्मय रहें या कामनाओं के मनमोंदक 
खाता रहे । मनमोदकों में उलझे रहने से भक्ति नहीं रह पाती, फलस्व॑- 
रूप अभीष्ट लाभ नहीं हो पाता । यदि कामनाओं को हंठा दिया जा 
तो उससे निश्चिन्त होकर समय और मन भक्तिपुवेक साधना में लग 
हे तदनुसार सफलता का मार्ग प्रशस्त हो जाता है । ४ 
है! कोई युवक किसी दूसरे युवक की कुइती में पछाड़ने के लिए 
... थाम ओर पौष्टिक भोजन द्वारा दारीर को सुहृढ़ बनाने की उत्साह 
पूर्वक तैयारी करता है | पूरी तैयारी के बाद भी वह कदाचित्‌ वह कुश्ती 
000 में असफल. रहता है तो ऐसा न हीं समझना चाहिये कि उसकी 
तेयारी निरथंक चली गयी । वह तो अपना ला दिखायेगी ही । शरीर 
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धर 


वी सुहृढ़ता, चेहरे की कान्ति, अंगों की सुडौलत, फेफड़ों की मजबूती 
बलवीर्य की अधिकता, नीरोगता, दीघ॑जीवन, ऊार्य क्षमत ।, बलतान 
सन्‍्तान आदि अनेक लाभ उस बढ़ी हुई तल्य्भ्जी से हीकर रहेंगे । 
कुश्ती की सफलता से वडिचित रहना पड़ा यह॒ ठोक है पर शरीर को 
वल-बृद्धि द्वारा प्राप्त होने वाले अन्य लाभों से उस्ते कोई बड्चचित नहीं 
57 सकता । गायत्री सावक अपने काम्य प्रयोजन में सफल नहीं हो 
सके तो भी उसे अन्य अनेकों मार्गों से ऐसे लाभ मिलेंगे जिनकी आशा 
बिना साधना किये नहीं की जा सकती । 

बालक चीजें माँगता है पर मांता उसे वह चीजें नहीं देती । 
रोगी की सब माँगें बुद्धिमान वैद्य या परिचर्या करने वाले पूरी नहीं 
करते । ईश्वर की सर्वज्ञता की तुलना में मनुष्य या बालक रोगी के 
समान ही हैं । जिन अनेकों कामनाओं को हम नित्य करते हैं उनमें से 
कौन हमारे लिये वास्तविक लाभ. और कौन हानि करने वाली है इसे 
सर्वज्ञ माता ही अच्छी तरह समझती हैं जिसि उसकी भक्त वत्सलता पर 
सच्चा विश्वास है उस्ते कामनाओं को पूरा करने की बात उसी पर छोड़ 
देता चाहिए और अपना सारा मनोयोग साधना पर लगा देना चाहिये । 


8 करने से हम घाटे में नहीं रहेंगे वरन्‌ सकाम साधना की अपेक्षा 
४ बक लाभ मं ही रहेंगे । 


> 37 के महाराज रामसिह एक बार शिकार खेलते हुए रास्ता 


ही  निजन वन में।भटक गये थे। वहाँ एक अपरिचित बनवासी 
प॑ उनका उदार आततिथ्य किया । उसकी रूखी सूखी रोटी का मंहाराज 
ने कुछ दिन बाद विपुल “गरराशि के रूप में बदला दिया । यदि उस व्क़ 
वासी ने अपनी रोटी की कोमत उसी वक्‍त मांगली होती तो वह राजा का 
प्रीति-माजन नहीं बन सकता था। सकाम साधना करने वाले मतलबी 
भक्तों की अपेक्षा माता को निष्काम भक्तों की श्रद्धा अधिक प्रिय 
लगती हैं । वह उसका प्रतिफल देने में अधिक उदारता दिखाती है । 


हमारा दीघ॑ कालीन अनुभव है कि कभी किसी को गायजी- 


( /र३० 


साधना निष्फल नहीं जाती, न उल्टा परिणाम ही होता । आवश्यकता 
केवल उस बाद की है कि हम धैयें; स्थिरता विवेक और मनोयोगपूर्वक 
कदय बढ़ायें उस मार्ग में छछोरपन से नहीं सुहृढ़ आयोजन से ही लाभ 
होता है इस दि्या में किया हुआ सच्चा पुरुषार्थ अन्य किसी भी पुरुषाये 
से अधिक लामदायक सिद्ध होता है। गायत्री साधना में जितना समय, 
अम, धन और मनोयोग लगता है सांसारिक दृष्टि से उस सबका जो मूल्य 
है वह ऊई गना होकर साधक के पास निश्चित रूप से लौट आता है । 


न्- की नी 


गायती का तंत्नोक्त वाम-मार्गे 


बाम-मार्ग, तन्त्र-विद्या का आधार प्राणायाम कोश है । जितनी 
शान प्राण में या प्राणायाम कोश के अन्तगंत है केवल उतनी, तन्‍्त्रोक्त 
| द्वारा चरितार्थ हो सकती है। ईइवर प्राप्ति, आत्म-साक्षार॒त्व , 
जीवन मुक्ति, अन्तःकरण का परिमाजजन आदि कार्य तन्त्र की पहुँच से 
बाहर हैं | वाम-मार्ग से तो वह भौतिक प्रयोजन सथ सकते हैं जो वैज्ञा- 
निक यन्त्रों द्वारा सिद्ध हो सकते हैं । 

बन्द्क की गोली मारकर या विष का इन्जेक्शन देकर किसी 
मनुष्य का प्राण घात किया जा सकता है। तन्‍्त्र द्वारा अभिचार क्रिया 
करके किसी दूसरे का प्राण लिया जा सकता है। निबंल प्राण वाले 
मनुष्य पर तो प्रयोग और भी आसानी से हो जाते हैं, जैसे छोटी 
चिड़िया को मारने के लिए स्टेनगन की जरूरत नहीं पड़ती गुलेल में 
रखकर फेंकी गई मामूली कड्डूड़ी के आघात से ही चिड़िया गिर पड़ती 
है और पंख फडफड़ाकर प्राण त्याग कर देती है। इसी प्रकार निर्बल 
प्राण वाले, कमजोर, बीमार बालक, बृद्ध वा डरपोक मनुष्य पर 
मामूली शक्ति का तान्त्रिक मी प्रयोग कर लेता है और उन्हें घातक 


बीमारी और मृत्यु के मूँह में धकेल देता है । 
( २३३ ) 


वे, चरस गाँजा आदि नशीली चीजों की मात्रा शरीर में 
अधिक पहुँच जाय तो मस्तिष्क की क्रिया-पद्धति विक्ृत हो.जाती है। 
नशे में मदहोश हुआ >उप्य ठीक प्रकार सोचने, विचारने, निर्णय करने 
एवं अपने ऊपर काबू रखने में असमर्थ होता है। उसकी विचारधारा, 
वाणी एवं क्रिया में अस्त व्यस्तता होती है। उन्माद या पागलपन के 
० लक्षण उस नशीली चीज' की अधिक मात्रा से उत्पन्न हो जाते हैं। 
- अरकार तान्त्रिक प्रयोगों द्वारा एक ऐसा सूक्ष्म नशीला प्रभाव किसी 
» भस्तिष्क में प्रवेश कराया जा सकता है कि उसकी बुद्धि पदच्युत हो 


कुछ विषेली औषधियां ऐसी हैं जिन्हें 


में बमबारी फरके खेत, मकान, कारखाने, उद्योग, 
उत्पादन, रेल, मोटर, पड़ेक, पुल्ष आदि नष्ट कर दिये जाते हैं, जिससे 
उस स्थान के मनुष्य साधनहीन हो जाते हैं उनकी सम्पन्नता और 
_ अमीरी उस बमवारी द्वारा नष्ट हो जाती है और वे थोड़े ही समय में 
असहाय बन जाते हैं । तन्‍्त्र द्वारा किसी. के सौमाग्य वैभव और संप- 
नेता पर बमवारी करने से उसे 


से इस भकार नष्ट किया जा सकता है कि 





सब हैरत में रह जायें कि एैंसका सब कुछ इतना जल्दी इतने आकस्मिक 
रूप से कैसे नष्ट हो गया या होता जा रहा है ? | 

कूटनीति जासूसी और व्यवसायी ठग ऐसा छदम वैश बनाते 
और ऐसा जाल रचते हैं जिसके आकर्षण, प्रलोमन और कुचक्र में फेस 
: कर समझदार आदमी भी बेवकूफ बन जाता है । मेस्मरेजम एवं 
हिप्तोटिज्म द्वारा किसी के मस्तिष्क को अरद्धसम्मोहित करके वशवर्ती 
बना लिया जाता है फिर उस व्यक्ति को जैसे आदेश दिये जायें तदनु- 
सार ही आचरण करता है। मेस्मरेजम या तनन्‍त्र से वशीभूत मनुष्य 
उसी प्रकार सोचता, विचारता, अनुभव करता है जेसा कि प्रयोक्‍ता का 
संकेत होता है। उसका इच्छा मनोवृत्ति भी उसी समय वैसी ही हो 
जाती है जैसाकि कार्य करने की प्रेरणा दी जा रही हो । तन्त्र विद्या में 
मेस्मरेजम से अनेक गुनी प्रचण्ड शक्ति है, उसके द्वारा जिस मनुष्य पर 
गुप्त रीति से बौद्धिक वशीकरण का जाल फेंका जाता है वह एक श्रकार 
की सूक्ष्म तन्द्रा में जाकर दूसरे का वशवर्ती हो जाता है। उसकी बुद्धि 
वही सोचती, वैसी ही इच्छा करती है, वैसा ही कार्य करती है जैसाकि 
उससे गुप्त षड्यन्त्र द्वारा कराया जा रहा है | अपनी निज की विचार 
शीलता से वह प्राय: वंचित हो जाता है । 

व्यभिचारी पुरुष कितनी सरल स्वमाव स्त्रियों पर इस प्रकार 
का जादू चलाते हैं कि उन्हें पथ भ्रष्ट करने में सफल हो जाते हैं । किसी 
साधी कुलशील, पूरा: संकोच और सम्मान करने वाली देवियाँ दूसरों के 
वशीभूत होकर अपनी प्रतिष्ठा, लोक-लज्जा आदि को तिलांजित देकर ऐसा 
आचरण करती हैं जिसे देखकर हैरत होती हैं कि इनकी बुद्धि ऐसे 
अकस्मिक तरीके से विपरीत क्‍यों हो गई ? परन्तु वस्तुत: वे बेचारी 
निर्दोष होती हैं ।वे बाज के चंगुल में फसे हुए पक्षी या भेड़िये के मुंह 
में लगी हुई बकरी की तरह जिधर घसीटी जाती हैं उधर ही घिसट जातो हैं। 

इसी प्रकार दुराचारिणी स्त्रियाँ किन्‍्हीं पुरुषों पर अपना तांत्रिक 
भ्रमाव डालकर उनकी नाक में नकेल डाल देती हैं और मनचाहे नाच 
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अं 


नचाती हैं । कई वेश्याओं को इस श्रकार का जादू मालूम होता है ह | वे 
ऐसे पक्षी फंसा लेती हैं जो अपना सब कुछ खो बंठने पर भी उस चंगुल 
से छूट नहीं पाते । उन फंसे हुए पक्षियों का स्वास्थ्य; सौन्दर्य .और हा 
_हरण करके वे अपने स्वास्थ्य, सौन्दर्य और ध न को बढ़ाती रहती हैं । 
तंत्र द्वारा स्त्री पुरुष आपस में एक दूसरे की शक्ति को चूंसते 

हैं। ऐसे साधन तंत्र प्रक्रिया में मोजूद हैं, जिनके द्वारा एक पुरुष अपनी 
सहगामिनी स्त्री की जीवन-शक्ति को प्राणशक्ति को चूंसकर उसे छू छ 
*र सकता है और स्वयं उससे परिपुष्ट हो सकता है। अण्डों की प्राण 
शक्ति चुसकर तगड़े बनने एवं दूसरों के रक्त का इन्जेक्शन लेकर अपने 
शरीर को धुष्ट करने के उदाहरण अनेक होते हैं, पर ऐसे-भी उदाहरण 
कि समागम द्वारा साथी की सूक्ष्म प्राणशक्ति को चूस लिया 


जाये । तान्त्रिक प्रधानता के मध्यकालीन युग में बड़े आदमी इस आधार 


पर बहुविवाह की ओर अग्रसर थे और नें में सैकड़ों 
रानियाँ रखी जाने-लगी थीं। हो रहे थे और रनवास 


. इस प्रक्रिया को स्त्रियाँ भी अप ना लेतो हैं । जादूग रनी स्त्रियाँ 
सुन्दर युवकों को मेंढ्रा, बकरा, तोता आदि बना लेती थीं ऐसी कथायें 
सुनी जाती हैं। तोता, बकरा आदि बनाना आज. कठिन है, पर अब हु 

हैं कि वृद्धा तन्त्रसाधिनी युवकों को चूसती 

ओर वे अनिच्छुक होते हुं; भी अपनी प्राण शक्ति खोले रहने के लिये 
विवश्ञ होते हैं । इससे पक्ष पृष्ट होता है और दूसरा अपनी स्वा- 
भाविक वक्त से वंचित होकर दिन-दिन दुबंल होता जाता है । 

वाम-मा्ग के पंचमकारों में +ज्छम भकार '"मैथन्' है । अन्नमय 
कोश और प्राणमय कोश के सम्मिलित मैथन से यह महत्वपूर्ण क्रिया 
होती है। -इस अगरणित गुप्त मत एड, शक्तियों के अनुलोम विलोम 
क्रम के ाकपण-विकंण घूर्णन-चूरंन, आकुजूचन-विकुण्चन, प्रत्यारो- 
हण, अभिवद्धंन, ” भेत्यावतेन आदि पक्ष्म मंथन होते हैं, जिनके 
कारण जोड़े में, स्त्री-पुरुष 


के शरीरों में आपसी महत्वपूर्ण आदान-प्रदान 
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होता है । रति-क्रिया साधारणतः एक अत्यन्त साधारण शारीरिक क्रिया 
दिखाई देती है, पर उसका सूक्ष्म महत्व अत्यधिक है। उस महस्व के 
समझते हुए ही मारतीय धर्म में सर्वे साधारण की सुरक्षा का, हिंतों की 
ध्यान रखते हुए इस सम्बन्ध में अनेक मर्यादायें बाँधी गई हैं । 

५ मस्तिष्क, हृदय और जननेन्द्रियां शरीर में यह तीन' शक्ति पुन्ज 
हैं। इन्हीं स्थानों में ब्रह्मा-ग्रन्थि विष्णु ग्रन्थि रुद्र ग्रन्थ हैं। वाम-मार्गे 
में काली तत्व से सम्बन्धित होने के कारण रुद्र ग्रन्यि से जब द्क्ति 
संचय करने के लिये कर्म प्राण को आधार बनाना होता है, तो मैथुन 
द्वारा सामथ्यं-शण्डार जमा किया जाता है। जननेन्द्रिय के ्रमाक क्षेत्र 
में मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, बंजू भेरु, तड़ित, कच्छप, कुण्डल, 
सर्पिणी, रुद्र ग्रन्थि, समान, कृकल, अपान, कूमें, प्राण, अलम्बुषा डाकिनी 
सुषुम्ना आदि के अवस्थान हैं । इनका आकुड्चन, प्रकुड्चन जब ठल्त्र- 
विद्या के आधार पर होता है तो यह शक्ति उत्पन्न होती है और वह 
शक्ति दोनों ही दिशा में उल्टी-सीधी चल सकती है। इसे विद्यः के 
ज्ञाता जननेस्क्िय का उचित रीति से योग करके आशातीत हास 
उठाते हैं, परन्तु जो लोग इस विषय में अनभिन्न हैं वे स्वास्थ्य बोर 
जीवन शक्ति को खो बैठते हैं । साधारणतः रति-क्रिया में क्षय ही. अधिक 
होता है, अधिकांश तरनारटी उसमें अपने बल को खोते ही हैं, पर तस्त 
के गुप्त विधानों द्वारा अन्षमण और -प्राणमय कीक्षों की खत शक्तियाँ 
इससे जगाई भी जा सकती हैं । 


₹६७९७।. ६ 
खक्रततचस्क्त फह»हें। पलट नए प9 ३ ही. प्‌ में 
मार्ग में मैंयन को इन्द्रिय मोग की क्षुद्र सरसता के रूपए में 
रे 56६ १५६ ५ / (8५ ६६ 9 >> अमन आ फकलीअ 5 चक्< कक का मन्थ्‌ हज 
॥ जाता बरद शक्ति-केन्द्रों के. जागरण एवं मन्धत दाम 


सह ते 4 हे ४ प्ज “ ब्ज्ख 
; के लिए उसका उपयोग होता है। सप्त प्राणों का जाग जो 


३५ कर का, दूसरे शरीर में परिवर्तन हस्तानान्तरण करने के लिए ' 

परम, से रे ता के रूप भे प्रयोग होता है। मान गे घाए। हर 

प्राण के 308 क्‍ दिए हुए अत्यन्त भमहत्वपूण उपहार, इस र्ति हे | 
। पुझ्ज को ईइवेरीव भाव से परम श्रद्धा के साथ. हुआ 5 
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है। शिव-लिग के साथ शक्ति-योनि के तादात्य्य की मूर्तियाँ आमतौर से 
पूजी जाती हैं । उनमें जननेन्द्रिय में स्थित दिव्य शक्ति के प्रति के 
कोटि की श्रद्धा का संकेत है। क्षद्र सरसता के लिए उसका प्रयोग ते 
हैय ही माना गया है । द 

चूंकि इस विद्या के साव॑जनिक उद्घाटन से उसका दुरुपयोग 
होने ओर अनैतिकता फैलने का धरा खतरा है इसलिए इसे अत्यन्त गोप- 
! प्रयोजन यहाँ उस महाशक्ति का परिचय 
ैराना मात्र था। उपरोक्त पंक्तियों में तन्त्र में सन्निहित शक्तियों के 
पम्बन्ध में कुछ प्रकाश डालना ही यहाँ अभीष्ट है । 


किसी अस्त्र को आगे की ओर भी चलाया जा सकता है और 


भमहाशक्ति .को जहाँ आत्म-कल्याण एवं सा 
नगाया जाता है वहाँ उसे तामसिक प्रयोजनों में भी 
दक्षिण-मार्ग भी है । और वाम- 
वेदोक्त संतोगुणी, सरल, धर्मपूर्ण एवं कर्क 
। मार्ग तन्त्रोक्‍्त, तमोगुणी दुस्साहसपूर्ण, अरनैतिक 
एवं सांसारिक नमत्कारों को सिद्ध करने वाला है। 


गायत्री के दक्षिण मार्ग की शक्ति का स्रोत ब्रह्म का परम सा 

गुणी “ही” तत्व है और वाम-मार्ग का महत्त्व 'क्लीं' केन्द्र से अपर्न 

तड़ि / इसरे के प्राण का मन्‍्थन करके तंत्र की 

बा में पृष्ठ पर कुछ प्रकाश डाला जा चुका है | दूसर 

मन्थन कस श्राणी के वध दारा होता हैं | प्राणान्त समय में भी प्राणी 
का प्राण मंथन की र्माि 


ते उत्तेजित, उद्दिग्त एवं व्याकुल होता है, उसे 


यति) में मी कल ग उस भाण-शक्ति का बहुत माग खींचकर 
अपना शक्ति-भण्डार भर लेते हैं 


था *। नीति अनीति का ध्यान न रखने वार्ले 
तान्त्रिक पशु-पक्षियों का दान, इसी प्रयोजन के लिए करते हैं । 
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की जाती 





मृत मनुष्यों के शरीरों में कुछ समय तक उपप्राणों का अस्तित्व 
सूक्ष्म अंश में बना रहता है। तान्त्रिक लोग इमशानन--भ्रूमि में मरघट 
जगाने की साधना करते हैं। अघोरी लोग शव-सावना करके मृतक को 
बची खुची शक्ति चूसते हैं । देखा जाता हैं कि कोई अंधोरी मृतक की 
लाश को जमीन में से खोद ले जाते हैं, मृतकों की खोपड़ियाँ संग्रह करते 
हैं, चिताओं पर भोजन पकाते हैं । यह सब इसलिए किया जाता है कि 
मरे हुए शरीर के अति भागों के भीतर, विशेषतः खोपड़ी में जहाँ-तहाँ 
उपप्राणों - की प्रसुप्त चेतना मिल जाती है। दाना दान बीतकर अनाज 
की बोरी भर लेने वाले कंजूसों की तरह अघोरी लोग हड्डियों का 
फास्फोरस मिश्रित 'द्य' तत्व एक बड़ी मात्रा में इकदूठा कर लेते हैं ! 

दक्षिण मार्ग किसान के विधिपूर्वक खेती करके न्याय नुमोदित 
अन्न उपाज॑न करने के समान है। किसान अपने अन्न को बड़ी सावधानी 
और मितव्यता से खर्चे करता है क्योंकि उसमें उसका दीघेकालीन / 
कठोर श्रम लगा है । पर डाकू की स्थिति ऐसी नहीं होती वह उस्सा- 
हसपूर्ण आक्रमण करता है और यदि सफल हुआ तो उस कमाई को 
होली की तरह फूकता है। योगी लोग चमत्कार प्रदर्शन में अपनी 
शक्ति खर्च करते हुए किसान की भांति झिझकते हैं पर तान्त्रिक लोग 
अपने गौरव और बड़प्पन का आतंक जमाने के लिये क्षुद्र स्वार्थों के 
कारण दूसरों को अनुचित हानि लाभ पहुँचाते है । अघोरी, कापालिक, 
रक्‍त बीज, वैतालिक, ब्रह्म-राक्षत आदि कई साम्प्रदात तांत्रिकों के 
होते हैं, उनकी साधना-पद्धति एवं कार्य-प्रणाली भिन्न-भिन्न होती हैं । 
ः स्त्रियों में डाकिनी शाकिनी कपालकुण्डला, सर्पसूत्रा पद्धतियों का प्रचार 

अधिक पाया जाता है। है 

बन्दूक से गोली छूटते समय वह पीछे की ओर झटका मारती 
है। यदि सावधानी के साथ छाती से सटाकर बन्दूक को ठीक प्रकार से 
! रखा गया तो वह ऐसे जोर का झटका देगी कि चलाने वाला ओंधे 
मुह पीछे को गिर पड़ेगा । कमी-कभी इससे अनाड़ियों के गले की हँसली 


( २३६ ) क्‍ 


हड्डी तक टूट जाती है। तन्त्र द्वारा भी बन्दुक जैसी तेजी के साथ 


विस्फोट होता है उसका झटका सहन करने योग्य स्थिति यदि साधक 
की न हो तो उसे भयंकर खतरे में पड़ जाना होता है । 
क्‍ तन्त्र का शक्ति-स्रोत, दैवी, ईश्वरीय शक्ति नहीं वरन्‌ भौतिक 
. शक्ति है। प्रकृति के सूक्ष्म उरताण अपनी घुरी पर द्रत गति से भ्रमण 
करते हैं तब उसके घर्षण से जो ऊष्मा .पेदा होती है उसका नाम काली 
या दुर्गा हैं। इस ऊष्मा को आाप्त करने के लिये अस्वाभाविक उलटा, 
_ अतिगामी मार्ग ग्रहण करना पड़ता है। जल का बहाव रोका जाय व्री 
उस प्रतिरोध से एक शक्ति का उद्‌भाव होता है। तान्त्रिक वाम मार्ग 
पर चलते हैं फलस्वरूप काली शक्ति का प्रतिरोध करके अपने को एक 
_तामसिक, पडचभौतिक बल से सम्पन्न कर लेते हैं । उलटा आकार, 
:उलटा बिहार उलटी दिनचर्या, उलदी गतिविधि, सभी कुछ उनका 
_ उलटा होता है। अधोरी, रक्‍्तबीजी, कापालिक, डाकिनी आदि के 
_ सम्पक में जो लोग रहे हैं वे जानते हैं कि उनके आच रण कितने उलटे 
"रत: भोर वीभत्स होते हैं ।' रत 


! द्रुतगति से एक नियत दिज्ञा में दोड़ता हुई रेल. मोटर नदों, 
वायु बादि के आगे आकर उ 


मटका लगता है । प्रतिरोध जितना 
_ड़ा होगा झटका भी उतना ही जबरदस्त लगेगा । तस्त्र साधक जानते 
हैं. कि जब कोलाहल से १९ एकान्त खेण्डछ्सें ' अ्मझ्ानों में अधंरात्रि के 
“पमय उनको साधना का “ज्यकाल आता है तब कितने रोमाँचकारी मय 


की 3 बल 


या यह: ०००७१३+++मकान 


क्रिया से साधक भयभीत हो जाय तो उसके प्राण संकट में पड़ सकते 
हैं। ऐसे अवसरों पर कोई व्यक्ति पागल, बीमार गूंगे बहरे, अन्धे हो 
जाते हैं। कइयों को प्राणों तक से हाथ धोना पड़ता है । इस माग में 
साहसी और निर्मीक प्रकृति के मनुष्य ही सफ़लता पाते हैं । 

ऐसी कितनी ही घटनायें हमें मालूम हैं जिनमें तन्‍्त्र साथ कों को 
खतरे से होकर गुजरना पड़ा है । विशेषतः जब किसी सूक्ष्म प्राण सत्ता 
को वश्लीभूत करना होता है तो उसकी विपरीत प्रतिक्रिया वड़ी विकट 
होती हैं । सूक्ष्म जगत्‌रूपी समुद्र में मछलियों की भांति कुछ चैतन्य 
प्राणधारियों में स्वतन्त्र सत्ताओं का अस्तित्व पाया जाता है । जैसे समुद्र में 
मछलियाँ अनेक जाति की होती हैं उसी प्रकार यह सत्तायें भी अनेक 


स्वभावों, गुणों, शक्तियों से सम्पन्न होती हैं | इन्हें पितर, यक्ष, गन्धर्व, 
किन्नर, राक्षस, देव, दानव, ब्रह्म, बेताल, कूष्माण्ड, भैरव, रक्‍्तबीज आदि 
क्ति से अपने प्रयोजनों 


कहते हैं। उनमें से किसी को सिद्ध करके उसकी श 
को साधा जाता है। इनको सिद्ध करते समय वे उलटकःर कुचले हुए 
सप॑ की तरह ऐसा आक्रमण करते हैं कि नि्बंल साधक के लिए उस 
चोट का झेलना कठिद होता है | ऐसे खतरे में पड़कर कई व्यक्ति इतने 
मयभीत एवं आंतड्ित होते हमने देखे हैं कि जिनकी छाती की रक्‍त- 
वाहिनी त।डियाँ फट गई और मुख, नाक तवा मल मार्ग से खुन बहने 
लगा। ऐसे आइत लोगों में से अधिकांश का मृत्यु के मुख में प्रवेश करना: 


पड़ा, जो बचे उनका शरीर और मैस्तिप्क विकारम्रस्त हो गया । 
मे. आवेण, अज्ञात आत्माओं द्वारा कष्ट 


भूतोन्माद, मानसिक्त * 
ह्यिा जाना, दःस्वप्न, तान्तरिक का ऊ शिसला री आक्रमण अ। दि किसी सूक्ष्म 
>> हो उसे तांत्रिक प्रयोगों द्वारा 


पक्रिया द्वारा जो व्यक्ति आक्राल 
रोका जा सकता है और उसे प्रयाव्ा परः उसी के प्रयोग को उलटा 
कर उस अत्याचार का मजा चखाया जा सकता है। परन्तु इस प्रकार 


के कार्य दक्षिणमार्गी गायत्री उपासना से मी हो सकते हैं । अभिचारियों 
या दुष्टों पर तात्कालिक उलटा आक्रमण करना तो तन्‍्त्र द्वारा ही 
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सम्मव है पर हाँ उनके प्रयत्नों को वेदोक्त साघना से भी निष्फल ६४2५८ 
जा सकक्वा है और उनकी शक्ति को छीनकर भविष्य के लिए उन्हें विष 
रहित सप॑ जंसा हतवीर्य बनाया जा सकता है। तन्‍त्र द्वारा किन्‍्हीं स्त्री 
पुरुषों की काम-शक्ति अपहरण करके उन्हें नपुंसक बना दिया जाता है, 
पर अति असंयम को संयमित दक्षिण मार्ग द्वारा भी किया जा सकता 
है । तन्‍्त्र की शक्ति प्रधानत: मारक एवं आक्रमणकारी होती है पर योग 
द्वारा सोधन, परिमारजेन, संचय एवं रचनात्मक निर्माण कार्य किया 
जाता है । 

.. तनत्र के चमत्कारी प्रलोमन असाधारण हैं। दूसरों पर आक्रमण 
करना तो उनके द्वारा बहुत ही सरल है । किसी को बीमारी, पागलपन, 
बुद्धिश्रम, उच्चाटन उत्पन्न कर देना, प्राण-घातक स छूट में डाल देना 
आसान है । सूक्ष्म जगत्‌ में भ्रमण करती हुयी किसी “चेतनाग्रन्थि! को 
प्राणवान बनाकर उसे प्रेत, पिशाच वैताल, भेरवं, कर्ण पिशाचिती, 
छाया पुरुष आदि के रूप में सेवक की तरह काम लेना, सुदूर देशों से 
अजनवी चीजें मेंगा देना ग्रुप्त रखी हुई चीजें या अज्ञात व्यक्तियों के 

: नाम पते बता देना ताँत्रिक के लिए सम्भव हैं । आगे चलकर वेष बदल 


लेना था किसी वस्तु का रूप बदल देना भी उनके लिये सम्भव है । 


इसी प्रकार की अनेकों विलक्षणतायें उनमें देखी जाती हैं जिससे लोग 
बहुत प्रभावित होते हैं और उनंव 


" भेंट-पूजा भी खूब होती हैं। परल्तु 
ग उतना चाहिये कि इन व्यक्तियों की स्रोत परमाणुगत ऊष्मा _ 
(काली) ही है जो परिवर्तंनशील है। यदि थोड़े दिनों साधना बन्द रखी 
20 मय लीड गा नोम तो उस शक्ति का घट जाना था समाप्त 
ही जाना आवश्यम्भावी है । 


तन्त्र द्वारा कुछ छोटे-मोटे लाभ भी हो सकते हैं । किसी के 
तान्त्रिक आक्रमण को निष्फल करके किसी निर्दोष की हानि को बचा 
देना ऐसा ही सदुपयोग है। तान्त्रिक विधि से 'शक्ति-पात” करके अपनी 
- उत्तम शक्तियों का कुछ भाग किसी निर्बल मन वाले को देकर उसे 
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ऊंचा उठा देना भी सदपयोग ही है। और भी कुछ ऐसे ही प्रयोग हैं 
जिन्हें विशेष परिस्थिति में काम में लाया जाय तो वह भी सदुपयोग हट 
कहा जायेगा | परन्तु असंस्कृत मनुष्य इस तमोग्रुण- प्रधान शक्ति का 
सदा सदुपयोग ही करेंगे इसका कुछ भरोसा नहीं । स्वार्थ साधना का 
अवसर हाथ में आने पर उसका लोभ छोड़ना ढिन्हीं बिरलों का ही 
काम होतौ है । है 

तनन्‍्त्र अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। वह एक विशुद्ध 
विज्ञान हैं। वैज्ञानिक लोग यन्त्रों और रासायनिक पदार्थों की सहायता 
से प्रकृति की सूक्ष्म शक्तियों का उपयोग करते हैं । तान्त्रिक अपने अन्त- 


गंत को ऐसा रासायनिक एवं थान्त्रिक स्थिति में ढाल लेता है कि अपने 
शरीर और मन को एक विशेष प्रकार से संचालित करके प्रकृति वे 
विज्ञान का विद्यार्थी 


सूक्ष्म शक्तियों का मनमाना उपयोग करे । इस 
कोमल परमाणुओं वाला होता चाहिए, साथ ही साहसी प्रकृति का भी 


कठोर बनना और कमजोर मन वाले इस दिशा में अधिक प्रगति नहीं 
कर पाते । यही कारण है कि पुरुषों की अवेक्षा स्त्रियाँ अधिक आसानी 
से सफल तान्त्रिक बनती देखी गई हैं । छोटी छोटी प्रारम्भिक सि द्धियाँ 
तो उन्हें स्वल्प प्रयत्न से ही श्राप्त हो जाती हैं । 

तन्त्र एक स्वतन्त्र विज्ञान है । विज्ञान का दुरुपयोग भी हो 
सकता है और सदुपयोग भी । परच्तु इसका आधार अनुचित और खत- 
रनाक है और शक्ति प्राप्त करने के उद्‌गत स्रोत अनैतिक, अवांछनीय 
हैं, साथ ही प्राप्त सिद्धियाँ मी अस्थायी हैं । आमतौर से तान्त्रिक घाटे 
में रहता है। उससे संसार का जितना उपकार हो सकता है उससे अधिक 
अपकार होता है, इसलिये चमत्कारी होते हुए भी इस मार्ग को निषिद्‌ 
एवं गोपनीय ठहराया गया है अन्य समस्त तनन्‍त्र साधनों की अपेक्षा 
गायत्री का वाम-मार्ग अधिक शक्तिशाली है | अन्य सभी विधियों की 
अपेक्षा इस विधि से मार्ग-सुगम पड़ता है, फिर भी निषिद्‌ वस्तु त्याज्य 
है सर्व-साधारण के लिये तो उससे दूर रहना ही उर्चित है । 


(202४ २४३) 


यों तन्‍्त्र की कुछ सरल विधियाँ मी हैं अनुभवी पथ-प्रदर्शक 
इन कठिनाइयों का मार्ग सरल बना रू ते हैं। हिसा; अनीति एवं अकर्म 
से बचकर ऐसे लामों के लिए साधन कर सकते हैं जो व्यावहारिक जीवन 
में उपयोगी हों और अनथ से बचकर स्वाथं साधन होता रहे । पर यह 
लाभ तो दक्षिणमार्गी साधन से भी हो सकते हैं। जल्दबाजी का 
प्रलोमन छोड़कर यदि धैर्य और सात्विक साधन किये जाँय तो उनके 
भी कम लाभ नहीं हैं । हम ने दोनों मार्गों का लम्बे समय तक साधन 
करके यही पाया है, कि दक्षिण मार्ग का राज पथ ही स्वंसुलभ है । 
गायत्री द्वारा साधित तन्त्र विद्या का क्षेत्र बड़ा तिस्त्रत है । 
अपे-विद्या, प्रेत-विद्या भविष्य-ज्ञान, अहृश्य वस्तुओं का देखना, परकाया 
प्रवेश, घात-प्रतिघात, दृष्टि-बन्चन, मारण; उनन्‍्माद करण, वशीकरण, 
विचार--संदीप, मोहनमस्त्र, रूपान्तरण, विस्मृत, सन्‍्तान सुलोग, 
आया-पुरुष भेरवी, अपहरण, आकर्षण अभिकर्षण आदि अनेकों ऐसे- 
_ एसे कार्य हो सकते हैं जिनको अन्य किसी भी तांत्रिक प्रक्रिया द्वारा 
किया जा सकता है । परन्तु यह स्पष्ट है कि तन्त्र की प्रणाली सर्वोपयोगी 
नहीं है उसके अधिकारी कोई विरले गी होते हैं । 


दक्षिणमार्गी, वेदोक्त, योग सम्मत, गायत्री-साधना, किसान द्वारा 
अन्न उपजाने के समान, धर्म संग 


त, स्थिर लाभ देने वाली और लोक 
परलोक में सख्र शान्ति देने वाली है। पाठकों का वास्तविक हित इसी 
डाजपथ के अवलम्बन में है | दक्षिण मार्ग से, वेदोक्त साधन से, जो 
आम मिलते हैं वे हो जात्मा को शात्ति देने वाले, स्थायी रूप से उन्नति 

करने बाले एवं कठिनाइयों को हल करने वाले हैं, तन्त्र में चमत्कार 
बहुत हू वाम मार्ग से आसूरी जक््तियाँ प्राप्त होती हैं उसकी सहारक 
एवं आतद्चुवादी क्षमता बहत हैं परन्तु इससे किसी का भला नहीं हो 
सकता । वात्कालिक लाभ को व्यान में रखकर जो लोग तनत्र के फेर 
में पड़ते हैं वे अन्ततः घाटे में रहते हैं तन्‍्त्र विद्या के अधिकारी वही 
हो सकते हैं जो तुच्छ स्वार्थों से ऊँचे हुए हैं। परमाण बम के रहस्य 


( रेट ) पं 





और प्रयोग हर किर्सः को नहीं बताये जा सकत, इसी प्रकार मन्त्र की 
खतरनाक जिम्मेदारी केवल सत्पात्रों को ही सौंपी जा सकती है । 


गायत्री की गुरू दीक्षा 


मनुष्य में अर्ए प्राणियों की अपेक्षा जहाँ कितनी ही विशेषतारयें 
हैं वहाँ कितनी ही कमियाँ भी हैं। एक सबसे बड़ी कमी यह है कि 
पशु-पक्षियों के बच्चे बिना किसी के सिखाये अयनी जीवनचर्या की 
- साधारण बातें अपने आप सीख जाते हैं पर मनुष्य का बालक ऐसा 
नहीं करता है। यदि उसका शिक्षण दूसरे के द्वारा न हो तो वह उन 
विशेषताओं को प्राप्त नहीं कर सकता जो मनुष्य में होती हैं । 

अभी कुछ दिन पूर्ब की बात है दक्षिण अफ्रीका के ज॑ गलों में 
एक मादा भेड़िया मनुष्य के दो छोटे बच्चों को उठा ले गई । कुछ ऐसी 
विचित्र बात हुई कि उसने उन्हें खाने के बजाय अपना दूध पिलाकर 
पाल लिया वे बड़े हो गये । एक दिन शिकारियों का दल भेड़िये की 
तलाश में उधर से निकला तो हिंसक पशु की माँद में मनुष्य के बालक 
देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, वे उन्हें पकड़ लाये । ये बालक भेड़ियों 
की तरह चलते थे, वैसे ही गुर्रते थे, वही सब खाते थे और उनकी 
सारी मानसिक स्थियि भेडिये जैसी थी। कारण यही था कि उन्होंने 
जैस। देखा वैसा सीखा और वैसे ही बन गये । 

जो बालक जन्म से बहरे हौते हैं वे जीवन भर गूगे भी रहते 
हैं । क्योंकि बालक दूसरों के मुंह से निकलने वाले शब्दों को सुनकर 
उसकी नकल करना सीखता है । यदि कान बहरे होने की वजह से वह 
दूसरों के शब्द सुन नहीं सकता तो फिर यह असम्भव है कि शब्दोच्चा रण 
. कर सके । धर्म, संस्कृति रिवाज, भाषा, वेष भूषा शिष्टाचार, आहार- 
बिहार आदि बातें बालक अपने निकट्र्ती लोगों से सीखता है। यदि 
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कोई बालक जन्म से ही अकेला रखा जाय तो वह उन सब बातों से 
वज्चित रह जायगा जो मनुष्य में होती है 

गलतियों के बच्चों में यह बात नहीं है। बया पक्षी का छोटा 
बच्चा पकड़ लिया जाय और वह माँ बाप से कुछ न सीखे तो भी बड़ा 
होकर अपने लिए वसा ही सुन्दर घोंसला बना लेगा जैसा कि अन्य बया 
पक्षी बनाते हैं । पर अकेला रहने वाला मनुष्य का बालक भाषा, कृषि 
शिल्प, संस्क्रति, धर्म शिष्टाचार, लोक-व्यवहार, श्रम उत्पादन आदि 
सभा ठातो से वंचित रह जायगा। पशुओं के बालक जन्म से ही चलने 
फिरन लगते हैं और माता का पय पान करने लगते हैं, पर मनष्य का 
वालक बहुत दिन में कुछ समझ पाता है। आरम्भ में तो वह करवट 
वदलना, दूब का स्थान तलाश करना तक नहीं जानता, अपनी माता 


-के का नहीं पहचानता, इन बातों में पशुओं के बच्चे अधिक चतुर 
होते 


_य कार कागज के समान है, कागज पर जैसी स्याही से जैसे 
अर बनाये जाते हैं वैसे ही बन जाते हैं । फोटोग्राफर की प्लेट पर जो 
| पड़ती है वैसा ही चित्र अंकित हो जांत। है। मानव मस्तिष्क की 
ना भो कारे कागज एवं फोटो-प्लेट की भांति हैं। वह निकटवर्ती 
2 मे से अनक बातें सीखता है। उसक ऊपर जिन बातों का 
लिशेष प्रभाव पड़ता हैं "हं वह अपने मानस क्षेत्र में जमा कर लेता 
टे । मनुष्य गीली मिट्टी के समान है जँपे साँचे में ढाल दिया जाय वैसा 
है। खिलौना बन जाता है । उच्च परिवारों में पलने वाले बालकों में 
तसी हा विशेषतायें होती हैं और निकृष्ट श्रेणी के बीच रहकर जो 
बालक पलते हैं, उनमें वैसी ही ्रुद्रतायें बहघा पाई जाती हैं । 
तार पारदर्शी पृवंज मनष्य की इस क 
अत थ । उन्हे अच्छी तरह मालम था कि 
स्त्रत प्रभाव पड़ता रहा, उनके स॒घार 
' व्यपत्त न रखा गया तो*यह बह कम 


क। 


मजोरी को भली प्रकार 
यदि बालकों पर अनिय- 
आर पारिवतन का प्रारम्भ से ही 
कल है कि वे अपनी मनोभमिं को 


*%) 
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वैसी बना सकें जैसी कि मानव प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक है । अ'मतौर 
से सब माता-पिता उतने सुसंस्कृत नहीं होते कि अपने बच्चों पर केवल 
अच्छा प्रभाव ही पड़ने दें और वुरे प्रभाव से उन्हें बचाते रहें । दूसरे 
यह भी है कि माँ-बाप में बालक के प्रति लाडू-प्यार का भाव स्वभावत: 
अधिक होता है, वे उनके प्रति अधिक उदार एवं मोहस्त होते हैं, ऐसी 
दशा में अपने बालकों की बुराइयाँ उन्हें सूझ भी नहीं पड़ती । फिर 
इतने सूक्ष्म-दर्शी माँ-बाप कहाँ होते हैं, जो अपनी सन्तान की मानसिक 
स्थिति का सूक्ष्म निरीक्षण एवं विश्लेषण करके कुसंस्कारों का परिमा- 
जन तत्काल करने को उद्यत रहें।... | 
सत शिक्षण की आवश्यकता 

मन्‌ष्य की यह कमजोरी कि वह दूसरों मे ही सब कुछ सीखता 
है उसके उच्च विकास में बाघक होती है। कारण कि साधारण वाता- 
वरण में मले तत्वों की अपेक्षा बुरे तत्व अधिक होते हैं। उन ब्रे तत्वों 
में ऐसा आकर्षण होता है कि कच्चे दिमाग उनकी ओर बड़ी आसानी 
से खिच जाते हैं। फलस्वरूप वे बुराइयाँ अधिक सीख लेने के कारण 
आगे चलकर बरे मनुष्य सावित होते हैं। छोटी आय म॑ यह पता नहीं 
चलता कि बालक किन संस्कारों को अपनी मनोमूमि में जमा रहा है। . 
बड़ा होने पर जब वे संस्कार एवं स्वमाव प्रकट होते हैं तब उन्हें हटाना 
कठिन हो जाता है क्‍योंकि दी्घकाल तक वे संस्कार बालक के मन में 
जमे रहने एवं पकते रहने के क्रारण एसे सुदृढ़ हो जाते हैं कि उनका 
हटाना कठिन होता है । 

ऋषियों ने इस मारी कठिनाई को देखकर एक अत्यन्त ही 
आुन्दर और महत्वपूर्ण उपाय यह निश्चित किया कि प्रत्येक बालक पर 
माँ-बाप के अतिरिक्त किसी ऐसे व्यक्ति का भी नियन्त्रण रहना चाहिए 
जो मनोविश्ञान की सूक्ष्ताओं को समझता हो। दुरदर्शी तत्वज्ञानी 
और पारदर्शी होने के कारण बालक के मन में जमते रहने वाले संस्कार 
बीजों को अपनी पैनी दृष्टि से तत्काल देख लेने और उनमें मावश्यक 
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सुधार करने की योग्यता रखता हो | ऐसे मानसिक नियन्त्रणकर्ता की 
उनने प्रत्येक बालक को आवश्यकता घोषित की । 
शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य के तीन प्रत्यक्ष देव हैं--(१) 

माता, (२) पिता, (३) गुरु । इन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उपाधि दी 
 है। माता जन्म देती है इसलियें ब्रह्मा है, पिता पालन करता है इस 
लिये विष्ण है, गुरु कुसंस्कारों का संहार करता है इसलिये शझर्कुर है ; 
गुर का स्थान माता-पिता के समकक्ष है! कोई यह कहे कि मैं बिसा 
माता-पिता के पैदा हुआ तो उसे 'झूंठा «6८ +।यगा क्‍योंकि माता के 
गर्भ में रहे बिना कोई किस प्रकार का जन्म ले सकता है ? इसी कारण 
कोई यह कहे कि मैं बिना बाप का ७ 7 वक्ष 'अगंशंकर' कहा जाय? 
क्प्रोंकि जिसके बाप का पता न हो ऐसे बच्च त, उश्याओं के यहाँ पैदा 
होत हैं । उसी प्रकार कोई कट्ठे कि मेरा कोई गुरु नहीं है तो समझा 
जायगा कि यह असम्य एवं असंस्कारिक हैं, क्योंकि जिसके मस्तिष्क पर 
विचार, स्वमाव, ज्ञान, गुण, कम पर किसी दूरदर्शो का नियन्त्रण नहं। 
“हा उसके मानसिक स्वास्थ्य का क्या मरोसा किया जा सकता है | 
एस अभ्नंक्ृत व्यक्तियों को 'निगुरा' कहा जाता ह ? 'निगुरा' का अर्थ 
दे बिना गुह का । किसी समय में निगुर के. प्र भी वर्णशर्छूर य 
मिथ्याचारी कहलाने के समान गाली समझी जाती थी । 

/ बिना माता का, बिना पिता का, 5वा रुझू का भी कोई मनुष्य 
5 भकता है बह बाते प्राचीनकाल हें अविज्वसस्त समझी जाती थी । 
कारण कि भारतीय समाज के सुसम्बद्ध लिकास के लिए ऋषियों की 

है अनिवायं व्यवस्था थी क्षि प्रत्येक कार्य का ग्रुरु होना चाहिये, जिससे 
“6 महान पुरुष बन सके । उस समय प्रत्येक माता-पिता को अपने 
वालकों को महापुरुष बनाने की अभिलाबा रहती थी। इसके लिये यह 
का त॥सहतो यश न नव बालक किसी घुविज्ञ आचार्य के 
शिष्य हों । 


युरुकुल प्रणाली का उस समय आम रिवाज था। पढ़ने की 
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व्णयु के होते ही बालक ऋषियों के आश्रम में भेज दिये जाते थे । राजा 
भहाराजाओं तक के बालक गुरुकुलों का कठोर जीवन बिताने जाते थे 
ताकि वे कुशल-नियंत्रण में रहकर सुसंस्कृत बन सकें और आगे चलकर 
मनुष्यों के महान्‌ गौरव की रक्षा करने वाले महापुरुष सिद्ध हो सके । 
मैं अमुक आचार्य का शिष्य हूँ, यह बात बड़े गौरव के साथ कही जाती 
रै, प्राचीन परिपाटी के अनुसार जब कोई मनुष्य किसी दूसरे को 
परिचय देता था तो कहता था “मैं अमुक आचार्य का शिष्य, अमुक 
पिता का पुत्र, अमुक गोत्र का, अमुक नाम का व्यक्ति हूँ” संकल्पों में, 
प्रतिद्नाओं में, साक्षी में, राजदरबार में अपना परिचय इसी आधार 
पर दिया जाता था । | 


सनोभूमि का परिष्कार- 


बगीची को यदि सुन्दर बनाना है तो इसके लिए किसी कुशल 
माली की नियुक्ति आवश्यक है । जब आवश्यकता हो तब सींचना, जब 
अधिक पानी भर गः हो तो उसे बाहर निकाल देना, समय पर गोड़ना, 
निराई करना, आद पक 5हनियों को छाँटना, खाद देना पशुओं को 
चरने न देने की रखवाली करना आदि बातों के सम्बन्ध में माली सदा 
सजग रहता है, फलस्वरूप यह बगीचा हरा-भरा फ्ला-फूला छुल्दः 
और समुन्नत रहता है । द 


मनुष्य का मस्तिष्क एक बगीचा है, इसमें नाना प्रकार के सनो- 
माव, विचार, संद्भुल्प, इच्छा वासना योजना रूपी वृक्ष उगते हैं, उनमें 
से कितने ही अनावश्यक और कितने ही आवश्यक होते हैं । बगीचे में 
कितने ही पौधे झाड़ झंछाड़ के अपने आप उग आते हैं, वे बढ़ें तो 
बगीचे को नष्ट कर सकते हैं इसलिए माली उन्हें उखाड़ देता है और 
दूर-दूर से लाकर अच्छे-अच्छे बीज उनमें बोता है। गुरु अपने शिष्य के 
मस्तिष्क रूपी बगीचे का माली होता है वह अपने क्षेत्र में से जंगली 
झाड़-झंखाड़ जैसे अनावश्यक संकल्पों, संस्कारों, आकर्षण और प्रमावों 
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को उखाड़ता रहता है और अपनी बुद्धिमत्ता, द्रदर्शिता एवं चतुरता के 
साथ ऐसे संस्कार बीज जमाता रहता है जो उस मस्तिष्क रूपी बगीचे 
को बहुमूल्य बनावें । 
कोई व्यक्ति यह सोचे कि “'मैं स्वयं ही अपना आत्म निर्माण 
करूँगा, अपने आप अपने को सुसंस्क्ृत बनाऊँगा, मुझे किसी गुरु की 
आवश्यकता नहीं” तो ऐसा किया जा सकता है । आत्मा में अनन्त शक्ति 
है । अपना कल्याण करने की शक्ति उसमें मोजूद है । परन्तु ऐसे प्रयत्नों 
में कोई मनस्वी व्यक्ति ही सफल होते हैं। स्व साधारण के लिये यह 
बात बहुत कष्टसाध्य है क्‍योंकि बहुधा अपने दोष अपनी आँखों से अपने 
आपको स्वयं दिखाई नहीं देते । किसी दूसरे मनुष्य या दर्पण की सहा- 
पता से ही अपनी आँखों को देखा जा सकता है। जब कोई वैद्य, डाक्टर 
: बीमार होते हैं तो स्वयं अपना इलाज आप नहीं करते क्‍योंकि अपनी 
नाड़ी स्वयं देखना, अपना निदान आप कर लेना साधारणतया बहुत 
| व हा वे किसी दूसरे वैद्य या डाक्टर से अपनी 


कोई सुयोग्य व्यक्ति भी आत्म-निरीक्षण में सफल नहीं होते हैं । 
हम दूसरों की जैसी अच्छी आलोचना कर सकते हैं, दसरों को जैसी 
नेक सलाह दे सकते हैं वंसी अपने लिए नहीं कर पाते कारण यह है कि 
गत सम्बन्ध में आप निर्णय करना कठिन होता है । कोई अपराधी ऐसा 
नहीं जिसे यदि मजिस्ट्रेट बना दिया जाय तो अपने अपराध के सम्बन्ध . 
में उचित फैसला लिखे। निष्पक्ष फैसला करना हो तो किसी दसरे जज 
का ही आश्रय लेना पड़ेगा । आत्म-निर्माण का कार्य भी ऐसा ही है 
जिसके लिए दूसरे सुयोग्य सहायक की, गुरु की आवश्यकता होती है । 

समुचित बौद्धिक विकास की सुब्यवस्था के लिए “गुरु की नियुक्ति 
को भारतीय धमं में आवश्यक माना गया है । इससे मनुष्य की विचार 
तारा, स्वभाव, संस्कार, गुण, प्रकृति, आदतें, इच्छायें, महत्वकांक्षायें, 
कारयं-पद्धति आदि का प्रयास उत्तम दिशा में हो सके । मनुष्य अपने आप 
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में सन्तुष्ट, प्रसन्न, पवित्र और परिश्रमी रहे एवं दूसरों को अपनी उदा- 
रता तथा सद्व्यवहार से सुख पहुँचावें। इस प्रकार के सुसंस्कारित मनुष्य 
जिस देश में अधिक होंगे वहाँ निशचयपूर्वक सुख-शान्ति की सुव्यवस्था 
की, पारस्परिक सहयोग की, प्रेम की, साथ ही सहयोग की बहुलता 
रहेगी । हमारा पूर्व इतिहास साक्षी है कि सुसंस्कारित मस्तिष्क के । 
भारतीय महापुरुषों ने कैसे महान्‌ कार्य किये थे और इस भूमि पर 
किस प्रकार स्वर्ग को अवतरित कर दिया था । 

हमारे पूवंकालीन महान्‌ गौरव की नींव में ऋषियों की दूर- 
दर्शिता छिपी हुई है, जिसके अनुसार प्रयेक मारतीय को अपना 
मानसिक परिष्कार कराने के लिये किसी उच्च चरित्र, आदशंवादी 
सूक्ष्मदर्शी विद्वान के नियन्त्रण में रहना आवश्यक होता था । जो व्यक्ति 
मानसिक परिष्कार करने की आवश्यकता से जी चुराते थे उन्हें निगुरा 
की गाली दी जाती थी । निगुरा' शब्द का अपमान करीब-करीब बिना 
बाप का या वर्णशद्भुर कहे जाने के बराबर समझा जाता था। धन 
का कमाना, विद्या पढ़ना, शस्त्र चलाना सभी बातें आवश्यक थीं, मान- 
सिक परिष्कार तो सबसे अधिक आवश्यक था क्योंकि असंस्क्ृत मनुष्य 


। अभिशाप बनकर ही रहता है मले ही उसके पास कितनी 


तो समाज के 
गुरु को प्रत्यक्ष तीन देवों में 


ही अधिक भौतिक सम्पदा क्यों न हो । 
तीन परम पूज्यों में स्थान देने का यही कारण था । 


दृषित वातावरण का प्रभाव- क्‍ 
आज यह प्रथा टूट चली है। गुरु कहलाने के अधिकारी व्यक्तियों 


का मिलना मुश्किल है | जिनमें गुरु बनने की योग्यता है वे अपने व्यक्ति 
में लगे हुए हैं। लोक सेवा 


गत, आत्मिक या भौतिक लाभों के सम्पादन 
राष्ट्र-निर्माण की रचनात्मक प्रवृत्ति की ओर, सुसस्क्ृत बनाने का उत्त र- 
दायित्व सिर पर लेने की ओर उनका ध्यान नहीं है । वे इसमें स्वल्प 


लाभ, अधिक झंझट और भारी बोझ अनुमव करते हैं। इसकी अपेक्षा 


(१०२५६ ५) 


ख्लल्ल्च. 


वे दूसरे सरल तरीकों से अधिक धन और यश कमा लेने के अनेक मार्ग 
जब सामने देखते हैं तो गुरु का गहन उत्तरदा यत्व ओढ़ने से कन्नी 
काट जाते हैं । 
दूसरी ओर ऐसे अयोग्य व्यक्ति जिनका चरित्र, ज्ञान, अनुभव, 
विवेक आदि कुछ मी नहीं, जिनमें दूसरों को वुसंतूत कराने की क्षमता 
होना तो दूर जो अपने को सुसंस्कृत नहीं वर सक्के, ऐसे लोग पैर पुजाने 
ओर दक्षिणा लेने के लोभ में कान फूकने लगे, खुशामद, दीनता और 
सिक्षा वृत्ति का आश्रय लेकर शिष्य तलाह कर न लगे तो गुरुत्व की 
प्रतिष्ठा नष्ट हो गई । जिस काम को कृपातच्र लोग हाथों में लेते हैं वह 
अच्छा काम भी बदनाम हो जाता है और जिस साधारण काम को यदि 
भले व्यक्ति करने लगें तो तरह अच्छा हो जाता है , दीनदुखियों के हाथ 
गाँधीजी जैसे भहापुरुष के हाथ पहुँचकर वही < (खा, यज्ञ बन जाता 
में ज अर्त्व था 5ब तक उस पद की 
” भिखारी और क्षुद्र लोग गुरु 
बनने का उप्साहस करने लगे तो वह महान पद: 5 बदनाम हो गया । 
शब्द किसी पुराने पापी या घृतंराज के लिये 


3 आदमी दक्षिणा भी लेता है, पर भी. 
सी प्रकार का कोई लाभ 7 हीं पहुँचाता तो उनने 
उचित समझा। गुरु द्विष्य की 

;' उसका लोप होने लगा 4 

" 'े, निष्प्राण, निरुपायी होने ।र भी जो परम्परार्ये 

खर्चीली हें वे देर तक जीविन न हीं रह सकतीं । अब बहुत कम मनुष्य 

रह गये हे जो गुरु की नियुक्ति आवश्यदः सप्रझते उो या 'नियूरा' कह- 
लाने में अपना अपमान समझते हों । ५ 

आज के दूषित वातावरण ने सभी दिशाओं में गड़बड़ी पैदा कर 

दी है। असली सोना कम है पर नकली सोना बेहिसाब तैयार हो रहा 





है । असली घी मिलना मुश्किल है पर बेजीटेबिल घी से दुकानें पटी 
पड़ी हैं । असली जवाहरात कम हैं पर नकली मोती और इमीटेशन रत्न 
ढोरों बिकते हैं । इतना. होते हुए भी असली चीजों का महत्व कम नहीं 
हुआ है | लोग घासलेट घी को खूब खरीदते-बेचते हैं पर इससे असली 
घी की उपयोगिता घट नहीं जाती । असंख्यों गडबडियाँ होते रहने पर 
भी असली सोना, असली रत्न आदि भी इसलिए निरुपयोगी नहीं होते 
हैं कि नकली चीजों ने उस क्षेत्र को बदनाम कर दिया है। मिलावट 
नकलीपन, धोखेधड़ी के हजार पर्वत मिलकर भी वास्तविकता का, 
वस्तु स्थिति कह मह॒त्व राई मर नहीं घटा सकते । 

व्यक्ति द्वारा, व्यक्ति का निर्माण, एक सचाई है जो आज की 
विषम स्थिति में तो क्या, किसी भी बुरी से बुरी स्थिति में भी गलत 
सिद्ध नहीं हो सकती। रोटी बनानी होगी तो आटे की, पानी की, आग 


की जरूरत रडेगी । चाहे कैसा भी मला या बुरा समः हो इस अनिवार्य 


आवश्यकता में कोई अन्तर नहीं आ सकता । अच्छे मनुष्य, सच्चे मनुष्य 
लिए यह आवश्यक है कि 


प्रतिष्ठित मनुष्य, सुखी मनुष्य की रचना के 
अच्छे, सुयोग्य और दूरदर्शी मनुष्यों द्वारा हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण 
संशोधन, निर्माण और विकास किया जावे । मनुष्य कोरे कागज के 
समान है। वह जैसा प्रमाव ग्रह करेगा, जैसा सीखेगा वसा करेगा । 
साथ ही यह भी सुनिश्चित है कि गदि आराम न में प्रयत्न 
पूर्वक सद्गुण नहीं सिखाये जायेंगे तो वह सामान्यतः बुराई की ओर ही 


झुकेगा यदि बुराई से बचना है तो अच्छाई से सम्बन्ध जोड़ता आवश्यक 
उसे अच्छाई का प्रकाश न 


है । मनुष्य का मन खाली नहीं रह सकते, 
मिलेगा तो निश्चय ही बुराई के अन्धकार में रहना होगा । 


शिक्षा और विद्या का महंत्व- 
मनुष्य को सुयोग्य बनाने के लिए उसके मस्तिष्क को दो प्रकार 


से उन्नत किया जाता-(! 


) शिक्षा द्वारा । (२ ) विद्या द्वारा। शिक्षा 
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के अन्तगंत वे सब बातें आती हैं जो स्कूलों में, कालेजों में, ट्रेनिंग कैम्पों 
में, हाट-बाजारों में, घर में दुकान में, समाज में सिखाई जाती हैं। गणित 
भूगोल, इतिहास, भाषा, शिल्प, व्यायाम, रसायन, चिकित्सा, निर्माण 
व्यापार; कृषि, संगीत कला आदि बातें सीखकर मनुष्य व्यवहार कुशल; 
चतुर, कमाऊ, लोकप्रिय एवं शक्ति तम्प्न बनता है। विद्या द्वारा मनो-. 
मूमि का निर्माण होता है। मनुष्य की इच्छा, भावना, श्रद्धा, मान्यता, 
रुचि एवं आदतों को अच्छे ढाँचे में ढालना विद्या का काम है। चौरासी 
लाख योनियों में घूमते हुए आने के कारण पिछले पाशविक संस्कारों से 
_ भटा रहता है; उनका संशोधन करना विद्या का काम है। यदि 
मनुष्य इससे वज्चित रह जाये तो फिर उसका जीवन अविकसित अनु- 
._ प्योगी और अपने तथा समाज के लिए भार स्वरूप बन जाता है । 


शिक्षक शिक्षा देता है। शिक्षा का अर्थ है--सांसारिक ज्ञान । 
विद्या का अथ॑ है--मनोभूमि की उत्पवस्था। शिक्षा आवश्यक है. पर 
विद्या उससे भी अधिक आवश्यक है । शिक्षा बढ़नी चाहिए, पर विद्या 
का विस्तार उससे भी अधिक होना चाहिए अन्यथा दृषित मनोभूमि 


रहते हुए यदि सांसारिक तामथ्यं बढ़ीं तो उनका परिणाम भयंकर 


होगा । _तैन को, चतुरता की, विज्ञान की इन दिनों बहुत उन्नति हुई 


है । रे स्पष्ट है कि उन्नति के ताथ-साथ हम सर्वन।श की ओर ही 
शढ़ रहे हूँ। कम साधन होते हुए भी, विद्वान मनुष्य सुखी रह सकता 
है, परन्तु केवल बौद्धिक या सांसारिक 20 


के शक्तियां होने गीभूमि 
का मनुष्य अपने लिए तथा दूसरों के लि हेनि पर दृषित मनोभू 


नाई, क्लेश एवं बुराई ही उत्पन्न कर 
उतना ही बल्कि उससे भी अधिक जोर 
शिक्षा पर दिया जाता है । 


ए केवल विपत्ति, चिन्ता, कंठि 
ता है। इसलिए विद्या पर 
दिया जाना चाहिये जितना र्कि 


आज हम अपने बालकों को ग्रेजुए 


। ८ बना देने के लिये ढेरों पैसा 
खर्च करते हैं, पर उनकी आन्तरिक भूमि 


बाद मी वे बालक अंपने प्रति अपने परिवार के प्रति कोई आदर्श 
व्यवहार नहीं कर पाते । किसी भी ओर उनकी प्रगति ऐसी नहीं होती 
जो प्रसन्नतादायक हो । शिक्षा के साथ उनमें जो अनेक दुगुण आ जाते 
हैं उन दुगुणों में ही उनकी योग्यता हारा होने वाली कमाई बर्बाद 
होती रहती है । 00007: 

इस तथ्य को हमारे पूर्व॑ज जानते थे कि शिक्षा से भी, विद्या का 
महत्व अधिक है । इसलिए वे: छोटी ही आयु में अपने बच्चों पर गुरु का 
नियन्त्रण स्थापित कर देते थे ।. गुरु. लोग अंपने गम्मीर ज्ञान, विशाल 
अनुभव, सूक्ष्मदर्शी विवेक और उज्ज्वल चरित्र द्वारा शिष्य को प्रभावित 
करके उनकी मनोभूमि का निर्माण करते ये । अपनी प्रचण्ड शक्ति-किरणों 
द्वारा उसके अन्तःकरंण में ऐसे बीज अंकुरित कर देते थे जो फलने-फूलने _ 
. पर उस व्यक्ति को महापुरुष सिद्ध करें-। द ८ 


गायत्री हारा हिजत्व की प्राप्ति. 


भारतीय धर्म के अनुसार, गुरु की आवश्यकता प्रत्येक भारतीय _ 
के लिए है। जैसे ईश्वर के प्रति, शास्त्रों के प्रति, मारतीय आचार के. 
प्रति, ऋषियों और देवताओं के भ्रति, आस्था एवं आदर बुद्धि का होना 


भारतीय धर्म के अनुयाइयों के लिए आवरेए है वैसे ही यह आवश्यक है 
कि वह “निगुरा' न हो । उसे किसी सुयोग्य सत्युरुष, की ऐसा पथ-प्रदशन 


प्राप्त होना चाहिए जो उनके सर्वांगीण विकास में सहायता दे सके । 
किसी भी मनुष्य के सुसंस्कृत, सभ्य होने का मार्ग यही है कि योग्य 
शिक्षक या गुरु से सद्गुणों और सत्कर्मो का प्रशिक्षण प्राप्त करे । इसके 


बिना मानव-पद की साथ कता कठिन ही रहती है । 
को द्विंज कहते हैं। द्विज वह है 


सशञ्रान्त भारतीय धर्मानुयायी 
माता-पिता के रज वीर्य से 


जिसका दो बार जन्म हुआ है। ऐई बार 
जन्म पा लेने से कोई मनुष्य 


सभी का जन्म होता है। ईसे तरह मनुष्य 
प्रतिष्ठित आगे नहीं बन सकता । केवल जन्म-मात्र से मनुष्य का गौरव 
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|) 


नहीं। कितने ही मनुष्य ऐसे हैं जो पणुओं से भी गये बीते हैं। स्वभा 


: वतः जन्मजात पशुता तो प्रायः सभी में होती है । इस पशुता का मनो- 


विज्ञान द्वारा परिष्कार किया जाता है, उस परिष्कार की पद्धति को 
द्विजत्व या दूसरा जन्म कहते हैं । 

शास्त्रों द्वारा बताया गया है कि--जन्मनां जायते शुद्र संस्का रात्‌ 
द्विज उच्यते ।” अर्थात्‌ जन्म से सभी शूद्र उत्पन्न होते हैं संस्कारों द्वारा 


। ः / पमस्त भारतीय आदर, समस्त भारतीय 
सेस्कृति के स्वेस्व गायत्री के २४ अक्षरों में बीज रूप में मौजूद हैं । इस 
लिए द्विज के लिए, दूसरे जन्म के लिए, गायत्री को माता माना 
गया है । 


पर थे शिक्षायें केवल मन्त्र याद कर लेने या पुस्तकों में लिखी 
हुई बातें पढ़ लेने मात्र से हृदय हर 


जाता है, अग्नि से अग्नि >पपन्न होती है, से में वस्तुयें ढाली जाती हैं 
व्यक्तियों से व्यक्तियों का निर्माण होता है। इसलिए गायत्री की शिक्षओं 
को व्यापारिक रूप में जीवन में घ्रुला देने के कार्य ने तो अपने आप 
किया जा सकता है और न उसके पढ़ने मात्र से होता है उसके लिए 
किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति की आवश्यकता होती है। ऐसे व्यक्ति को गुरु 
कहते हैं । दूसरे जन्म का, ट्विजत्व शा आदर्श जीवन का पिता गुरु को 
माना गया है । 


है 
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गुरु द्वारा गायत्री के आधार पर जो शिक्षायें दी जाती हैं उनको 
भली प्रकार हृदयंगम करने, सदा छाती से चिपटाये रहने उसका पूरी 
तरह प्रयोग करने का उत्तरदायित्व कन्धे पर रखा हुआ है अनुभव करने 
को बात हर समय आँखों के आगे रहे, इसके लिए द्विजत्व का प्रतीक 
यज्ञोपब्बीत पहना दिया जाता है | यज्ञोपवीत गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा 
है | गायत्री में नौ पद हैं। १--तत्‌, २संवित ३-वरेंण्यं, ४--भर्गा 
५--देवस्य,  ६--धीमहि, ७-+धियो, ८ल्‍योनः, &-प्रचोदयात्‌ । 
यज्ञोपवीत में ६--धागे हैं, प्रत्येक धागा गायत्री के एक एक पद का 
: प्रतीक है । यज्ञोपवीत में तीन ग्रन्धियाँ और एक अन्तिम ब्रह्म ग्रन्थि होतो 
है। बड़ी ग्रन्थि 'ऊ की और शेष तीन गाठे भू: भुवः स्वः की प्रतीक 
है, जैसे पत्थर या धातु की मूर्ति में देवता की प्रतिष्ठा करके उसकी 
पूजा की जाती है । वैसे ही गायत्री की मूर्ति सूत की बताकर ह॒ृदय-मंदिर 
पर प्रतिष्ठित की जाती है। मन्दिर में मूर्ति के सम्मुख हंर घड़ी नहीं 
रहा जा सकता पर गायत्री की प्रतिमा, यज्ञोपवीत को तो हर घड़ी पास 
रहना आवश्यक है, उसे तो क्षण भर के लिये भी अलग नहीं किया जा 
सकंता । वह तो हर घड़ी हृदय के ऊपर झूलता रहता है । उसका बोझ 
तो हर घड़ी कन्धे पर रखा रहता है। इस श्रकार गायत्री पूजा को, 
गाग्नन्नी की प्रतिमा को, गायत्री की शिक्षा को जीवन-संगिनी बनाया 
गया है। कोई प्रतिष्ठित भारतीय धर्मानुयायी यज्ञोपवीत को छोड़ नहीं 
सकता, उसकी महत्ता की आवश्यकता से इन्कार नहीं कर सकता । 
गायत्री का अधिकार केवल द्विजों को है | हिजत्व 
ग्रहण करना है । जो लोग अश्वद्धालु 
-जीवन बिताने से उदासीन हैं, 
कहे जाते हैं । जो दूसरे 
का, सन्‍्मार्ग का अव- 


कहां जाता है 
का तात्पय॑-गुरु द्वारा गायत्री को 
हैं आत्म निर्माण से'जी चुराते हैं, आदर्श 
जिनकी सन्माग्ग में प्रवृत्ति नहीं ऐसे लोग शुद्र 
जन्म का, आदश्श-जीवन का मनुष्य की महानत 
लम्बन नहीं करनः चाहते, ऐसे लोगों का जन्म पाशविक ही कहा जायगा 
ऐसे लोग गांमतन्री में क्या रुचि लेंगे ? जिनकी जिस मार्ग में श्रद्धा न 
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' के चिकित्सा ग्रन्थ और लाखों रुपये 


साधक की मनोभूमि के आधार पर 
_ आदर्शों में ध्यान में, अनेक हेर-फेर 


होगी वह उसमें क्या सफलता प्राप्त करेगा ? इसलिए ठीक ही कहा गया 
है कि शुद्रों को गायत्री का अधिकार नहीं । इस भहाविद्या का अधिकारी 
वही है जो आत्मिक कायांकल्प का लक्ष्य रखता है, जिसमें पाशविक जीवन 
की अपेक्षा उच्च जीवन पर आस्था है जो द्विज बनकर सेद्धान्तिक जन्म 
लेकर सत्पुरुष बनना चाहता है । वतंमान समय में इस सिद्धान्त को भूल 
कर लोगों दे जाति परम्परा के आधार पर हिजत्व मानना आरम्भ कर 
दिया है इसी से अनेकों दोष उत्पन्न हो रहे हैं । 

_उत्मोलन और शाप मोचन--- 


गास्त्रों में बताया-गया है कि गायत्री मन्त्र कोलित है, उसका 
जब तक उत्कोलन न हो जाय तब तक वह फलदायक नहीं होती है । यह 
कहा गया है कि गायत्री को शाप लगा हुआ है । उस शाप का जब 
आग हर लिया जाया तक तक उससे कुछ लाम॑ नहीं 
होता । कीलित होने और शाप लगने के प्रतिबन्ध क्या हैं और उत्कीलन 
एवं अभिमोचन क्‍या हैं? यह विचारणीय बात है । 

नहीं कहा जा सकता है कि औषधि विद्या कोलित है । क्‍यों 
कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो शरीर शास्त्र, निदान, निधघन्दु चिकित्सा 
विज्ञान की बारीकियों को नहीं समझता, अपनी अधरी जानकारी के 
थार पर अपनी चिकित्सा आरम्म करदे तो उससे कुछ भी-लाभ 'ने 
होगा । उल्टी हानि हो सकती है। थदि ओषधि से कोई लाभ लेना हो 
तो किसी अनुभवी वैद्य की सलाह लेना आवश्यक है। आयुर्वेद ग्रन्थों में 
8 33 लिला हुआ है। ऊन्‍हें पढ़कर बहुत सी बातें जानी जा सकती 
हैं फिर भी वैद्य की .. व रयकता तो है ही.) वैच्च के बिना हजारों रुपये 
का ओऔषधालय भी रोगी को कुछ 
लाभ नहीं पहुँचा सकता | इस हृष्टि से कहा जा सकता है कि “औषधि 
विद्या कीलित है ।” गायत्री महाविद्या के बारे में भी यही बात है । 


साधना विधान में, नियमोपनियमों में 
करने होते हैं, सबकी साधना एकसी 
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नहीं हो सकती, ऐसी दशा में उस व्यक्ति का पथ-प्रदर्शन आवश्यक हूं, 
जो इस विद्या का ज्ञाता एवं अनुभवी हो। जब तक ऐसा निर्देशक न 
मिले तब तक औषधि विद्या की तरह गायत्री विद्या भी साधक के लिये 
कीलित ही रहेगी । उपयुक्त निर्देशक का मिल जाना ही उत्कीलन है । 
ग्रन्थों में बताया है कि गुरु द्वारा ग्रहण कराई गई गायत्री ही उत्कीलित 
होती है वही सफल होती है । 

स्कन्ध पुराण में वर्णन है कि एक बार वशिष्ट, विश्वामित्र और 
ब्रह्मा ने क्द्ध होकर गायत्री को शाप दिया कि “उसकी साधना निष्फल 
होगी ।” इतनी बड़ी शक्ति के निष्फल होने से हाहाकार मच गया ! 
तब देवताओं ने प्रार्थना की कि इन शापों का विमोचन होना चाहिये । 
अन्त में ऐसे मार्ग निकाला गया कि जो शाप विमोचन की विधि को 
पूरा करके गायत्री की साधना करेगा उसका प्रयत्न तो सफल होगा 
और शेष लोगों का श्रम निरर्थक जायगा | इस कथन में एक भारी 
रहस्य छिपा हुआ है जिसे न जानने वाले केवल “शाप मुकक्‍तों मव 
वाले मन्त्र को पढ़ लेने मात्र से यह मान लेते हैं कि हमारी साधना 
शापमुक्त हो गई । ; 

विश्वामित्र का अर्थ है-संसार का मित्र, लोकसे वी परोपकारी । 
वशिष्ठ का अर्थ है-विशेष रूप से श्रेष्ठ, ब्रह्मा का अर्थ है ब्रह्मपरायण । 
इन तीन गुणों वाले पथ-प्रदर्शक के आदेशानुसार होने वांले आध्यात्मिक 
प्रयत्त ही सफल एवं कल्याणकारी होते हैं । 

स्वार्थी दूसरे का बुरा करनें को उद्यत, वाममार्गी मनोवृत्ति का 
मनुष्य यदि साधक को वैसी ही साधना सिखावैगा तो वह अपना और 
शिष्य दोनों का नाश करेगा । जिसका चरित्र उच्च नहीं, जो उदार नहीं 
जिसमें महानता और प्रतिभा नहीं, वह दूसरों का नया निर्माण क्‍या 
करेगा ? इसी प्रकार जो ब्रह्मपरायण नहीं, जिसकी साधना एवं तपस्या 
नही, ऐसा गुरु किसी की. आत्मा में क्या प्रकाश दे सकेगा । तात्पय यह 
है कि विश्वामित्र उदार, वशिष्ठ ब्रह्म महानता युक्त, तह्मा (परायण) 


| 
( २५६.) 


इन तीनों गुणों से युक्त निर्देशक जब किसी व्यक्ति का निर्माण करेगा तो 


आल 7 ता निफफल नहीं जा सकता । उसके विपरीत कुपात्र, आयोग्य 
और अनुभवहीन व्यक्तियों की शिक्षानुसार की गई साधना तो इसी 
प्रकार व्यथ रहेगी मानो किसी ने शाप देकर उसे निष्फल कर ह्या 
हो शाप लगने और उसके विमोचन करने का युप्त रहस्य उपयुक्त मार्ग 
दशक की अध्यक्षता में अपनी कार्य पद्धति का निर्माण करना ही है । 
गायत्री उच्च मानव जीवन की जन्म दात्री, आधारशिला ज्वपू 
बीज शक्ति है। भ (रतीय संस्कृति रूपी ज्ञान-गंगा की उद्गम भूमि गंगोत्री 
“है गायत्री ही है, इसलिये इसे द्विजों की माता कहा गया है। माता के 
पेट में रहकर मनुष्य देह का जन्म होता है, गायत्री माता के पेट में रह 
कर मनुष्य का आध्यात्मिक सेद्धान्तिक, विशेषताओं वाला / दूसरा जन्म 
होता है । न्तु यह माता; सर्वसम्पन्न होते हुए भी पिता के अभाव में 
अपूर्ण है। द्विजत्व का “परा शरीर माता और पिता दोनों के ही तत्व 
बिन्दुओं से निर्मित होता है। ग्रायत्री माता की अहबश्य सत्ता-को गुरु 
आरा हो ठोक प्रकार से शिष्य की मनोभूमि में आरोपित किया जाता 
हे । इसलिये जब द्विजत्व का सेस्कार होता है तो इस दूसरे आध्यात्मिक 
“म में गायत्री माता भौर आचार्य को पिता घोषित किया जाता हे । 
उच्च आदर्शों बे शिक्षा न तो अपने आप ही प्राप्त होती है, न 
| आधार ग्रन्‍्धों से हीन चरित्र के आयोग्य व्यक्ति उच्च आदर्शों 
हि दूसरों को आकषित नहीं कर सनत्ते । बढ़िया घ नुष वाण पास 
हुए मी कई व्यवित "व्स शब्द भेदी बाण चलाने वाला नहीं बन 
पण दारा ताण-विद्यां में पारंगत ब्रना जा 
“कता है। अच्छा शिक्षक ओर अच्छा जुषे-बाण दोनों मिलकर ही 
पफल परिणाम उपस्थित करते हैं। गायत्री कोलित एवं झोषित होने 
का और उसके उत्कीलन एवं शाप विमोचन करने का यहो रहस्य हैं । 
अआत्म-कल्याण को तोन कक्षायें 


आध्यात्मिक साधना क्षेत्र तीन भागों में बंटा हुआ है। तीन 


| 
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व्याहृतियों में उनका स्पष्टीकरण कर दिया गया है। (१) भू: (२) भुवः 
(३) स्व:-यह तीन आत्मिक भूमिकायें मानी गई हैं भू का अर्थ है-+ 
अन्त:करण चतुष्टय, मन बुद्धि, चित्त अहक्कार का कार्य क्षेत्र । स्व: 
का अथे है-विशुद्ध आत्मिक सत्ता | मनुष्य की आतन्तरिक स्थिति इन 
तीन क्षेत्रों में ही होती है । 

“भू” का सम्बन्ध अन्नमय कोश से है। “भुव' प्राणम्र और 
मनोमय कोश से आच्छादित है। “स्व” का प्रभाव क्षैत्र विज्ञानमय कोश 
और आनन्दमय कोश है । शरीर से सम्बन्ध रखने वाली, जीविका-उपा- 
जैन, लोक व्यवहार, नीति शिल्पकला स्कूली-शिक्षा, व्यापार, सामा- 
जिक राजनैतिक ज्ञान, नागरिक -कत्तंव्य आदि बाते भू: क्षेत्र म॑ आती 
हैं ज्ञान, विवेक, दूरदर्शिता, धर्म दर्शन, मनाबल, ब्रा शक्ति, तान्त्रिक- 
प्रयोग, योग साधना आदि बातें मुवः क्षेत्र कोर | आत्म-साल्षात्कार 
ईद्वर-परायणता, ब्राह्मी स्थिति परमहंस गति, समाधि, तुरीयावस्था, 
परमाननन्‍्द है मुक्ति का क्षेत्र 'स्वः 'के अन्तगंत है । आध्यात्मिक छखेत्र के 
यह तीन लोक हैं । पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग की भाँति ही हमारे भीतर भू: 
भुव: स्व: तीन लोक है। . 

इन तीन स्थितियों के आधार 
. किये गये हैं। उसे त्रिपदा कहा गया है, उमके तीन चरण है 
भूमिका, प्रथम क्षरण, म्‌ क्षेत्र के लिये हैं। उसके अनुसार वेशि 
दी जाती है जो मनुष्य के व्यक्तिगत और सासारिक जीवन को सुत्यव- 
९७८ बनाने में सहायक होती हैं । 

“गायत्री गीता” एवं “गायत्री स्मृति 
अक्षरों की व्याख्या की गई है। एक-एक अक्षर एवं शब्द से जिन 
सिद्धान्तों आद्शों एवं उपदेशों की शिक्षा मिलती है वे इतने अमुल्य ैं 
कि उसके आधार पर जीवन-नीति बनाने का प्रयत्त करने ताला मे 
दिन-दिन सुख, शान्ति समृद्धि उन्नति एवं प्रतिष्ठा की ओर बढ़ता चला ह 
जाता है । गायब्री-भर ज्ञान के प्रथम भाग में गायत्री केल्प वृक्ष 5 


पर ही गायत्रो के तीन विभाग 
। पहिली 


लाये 


में गायत्री के चोब्ीस 


२६? 


चित्र बनाकर यह समझाने का प्रयत्न किया है कि तत्‌, सवितु, वरेण्य॑ 
आदि ढाब्दों का मनुष्य के लिये कैसा आवश्यक एवं महत्वपूर्ण शिक्षण है ? 
वे शिक्षायें अत्यन्त सरल, तत्काल अपना परिणाम दिखाने वाली एवं 
घर बाहर सत्र शान्ति का साम्राज्य स्थापित करने वाली हैं । 
गायत्री की दश भुजाओं के सम्बन्ध में “गायत्री-मञ्जरी” में 
मह बताया गया है कि इन दश भुजाओं से माता दश शूलों को नष्ट 
करती है । !-दृषित दृष्टि, ९-परावलम्बन, ३-भय, ४-क्ष्‌ द्रता, (-असाव 
धानी, ६-स्वार्थपरता, ७-अविवेक ८-आवेश, ६-तृष्णा, १०-आलस्य 
यह दश शूल माने गये हैं। इन दश दोषों, मानसिक शत्रुओं को नष्ट 
करने के लिये प्रथम व्याह्ृति तथा € पद द्वारा दश ऐसी अमूल्य शिक्षायें 
दी गई हैं जो मानव जीवन में स्वर्गीय आनन्द की सृष्टि कर सकती 
हैं । नीति धर्म सदाचार, सम्पन्नता, व्यवहार, आदर्श, स्वार्थ और 
परमार्थ का जैसा सुन्दर समन्वय इन शिक्षाओं में हैं, वैसा अन्यत्र नहीं 
मिलता । वेद शास्त्रों की सम्पूर्ण शिक्षाओं का निचोड़ इन अक्षरों में 
रख दिया गया है। इनका जो जितना अनुसरण करता है वह तत्काल 
उतने ही अंशों में लाभान्वित हो जाता है। 
प्रथम भूमिका-मन्त्र दीक्षा- 


जीवन का प्रथम चरण भू है। व्यक्तिगत तथा सामाजिक 
व्यवहार में जो अनेकों गृत्थियां, उलझनें, कठिनाईयां आती हैं उन सबका 
3 आप इन अक्षरों में दो हुई 'शिलो से होता हैं। सांसारिक जीवन 
का कोई भी कठिन प्रश्न ऐसा नहीं है जिनका उत्तर और उपाय उन 
अक्षरों में न हो। इस हस्‍्पमय व्यावहारिक ज्ञान की अपने उपयुक्त 
व्याख्या कराने के लिए जिस युरु की आवश्यकता होती है उसे “आचार्य 
कहते हैं । आचार्य “मन्त्र-दीक्षा' देते हैं । मन्त्र का अर्थ है---विचा र, तक, 
प्रमाण, अवसर, स्थिति पर विचार करते हुए आचार्य _अपने शिष्य को 
समय-समय पर ऐसे सुझाव, सलाह, उपदेश गायत्री मन्त्र की शिक्षाओं 
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के आधार पर देते है, जिनसे उसकी विभिष्न पःस्याओं का पथ-प्रशस्त 
होता चले । यह प्रथम भूंमिका है। इसे मूः क्षेत्र कहते हैं । इस क्षेत्र के 
शिष्य को आचार द्वारा मन्त्र दीक्षा दी जाती है। क्‍ 
मन्त्र दीक्षा लेते समय शिष्य प्रतिज्ञा करता है “कि मैं गुरु का 
आदेदा अनुशासन पूर्ण श्रद्धा के साथ मानूंगा | समयच्समय प्र उनकी 
सलाह से अपनी जीवन नीति निर्धारित करूँगा अपनी सभी भूलें निष्कपट 
रूप से उन पर प्रकट कर दिया करूँगा । आचार्य शिष्य को मन्त्र का 
अर्थ समझाता है और माता गायत्री को यज्ञोपवीत रूप से देता है । शिष्य 
देवभाव से आचार्य का पूजन करता है और गुरुपूजा के लिये उन्हें 
वस्त्र, आमूषण, पात्र, भोजन दक्षिणा आदि सामर्थ्यानुसार भेंट करता 
है । रोली, अक्षत, कलावा, वरुण आदि के द्वारा दोनों परस्पर एक 
दूसरे को बाँधते हैं। मन्त्र-दीक्षा एक श्रव: से दो व्यक्तियों में आध्या- 
त्मिक रिह्तेदारी की. स्थापना है। इस दीक्षा के पश्चात्‌ पाप पुण्य में वे 
एक प्रतिशत के भागीदार हो जाते हैं । शिष्य के सी पापों में से एक 
का फल गुरु को भोगना पड़ता है | गुरु के पापों का फल इसी प्रकार 
शिष्य को भोगना पड़ता है | इसी . प्रकार पुण्य में भी एक दूसरे के 
साझीदार होते है यह सामान्य दीक्षा है । यह मन्त्र दीक्षा सावाच-ा श्रंणी 
के सुशिक्षित सत्पुरुष आचार्य प्रारम्मिक श्रेणी के साधक को दे सकते हैं । 


द्वितीय भूमिका अग्नि दीक्षा - 

दूसरी भव: भूमिका में पहुँचने पर दूसरी दीक्षा लेनी पड़ती है । 
इसे प्राण दीक्षा या अग्निन्‍दीक्षा कहते है । प्राणमय कोश एवं मनोमय 
कोश के अन्तर्गत छिपी हुई शक्तियों को जाग्रत करने की साधना कः 
शिक्षण क्षेत्र यही है | साधना संग्राम के अस्त्र-शस्त्रों को पहनना सेभा- 
लना और चलाना इसी भूमिका में सीखा जाता है। प्राणशक्ति की 
च्यूनता का उपचार इसी क्षेत्र में होता है। साहस, उत्साह, परिश्रम, 
हढ़ता, स्फूरति, आशा, धैये, लगन आदि वीरोचिंत गुणों की अभिवृत्ति 
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थांडा-गा देते / तो उसमे बट 
तो ऊरहें अनुभव दीता है 
जश्न आन्तरिक स्थिति भुव; क्षेत्र में 
> मन्तुष्टि होती है उसे अप्रना 
ः और अपनो उच्चनति उसे 
/त्ं जल्‍दी हार्त। है कि मैं किस 


इस दूसरी भूमिका में होती है। मनुष्य शरीर के अन्तगंत ऐसे अनेक 


: चक्र उपचक्र, भ्रमर, उपत्यिका, सूत्र प्रत्यावतंन, बीज, मेरु आदि गुप्त 


सस्थान होते हैं, जो प्राणमय भूमिका की साधना से जागृत होते हैं । 
से जागरण के फलस्वरूप साधक में ऐसी अनेक विशेषतायें उत्पन्न हो 
जाती है जैस कि साधारण मनुष्यों में नहीं देखी जाती । 
भुवः भूमिका में ही मन, बुद्धि, चित्त, अह्भगर के चतुष्टय का 
संशोधन, परिमाजन एवं थिकास होता है | यह सब कार्य मध्यमा, और 
पश्यान्ति वाणी द्वारा किया जाता है बेखरी वाणी द्वारा बचनों के 
माव्यम से प्रारम्भिक साधक को “भ क्षेत्र के मंत्र दीक्षित को सलाह 
शिक्षा आदि दी जाती है । जब प्राण दीक्षा होती है तो गुरु अपना प्राण 
दिप्य के प्राण में घोल देता है, बीज रूप से अपना आत्म वल साधक के 
अन्त्रक रगा में स्थाधित कर देता है | जैसें आग से आग. जलाई जाती है 
'बजलो को धारा से बल्ब जलते या पंखे चलते हैं उसी प्रकार अपना 
रूप से दूसरे की मनो भूमि में जमाकर वहाँ उसे सींचा 
दि 8 जाता है। इस क्रिया पद्धति को अग्नि दीक्षा कहते हैं । 
कक गत बनाना, निष्क्रिय को सक्रिय बनाना, निराज्षा को 


0 पर ना प्राण दो का आम है। मन्त्र से विचार उत्पन्न होता 
हे अग्नि यप ल्न्त्रः 


शकित-भाग वी जे 


हक -जन्न होती है। अन्त भूमि में हलचल, क्रिया, 
+गात, चेष्टा क्रान्ति तेनेनी | 
रा . आशंका तोब्र गति से उदय होती 


ताधारणतया लोग व त्मोन्नति की ओर कोई ध्यान नहीं देते, 
श भारी बोझ समझते हैं, कुछ जप करते हैं 
€ मानो बहुत मोर्चा जीत रहे-हों। परन्तु 
पहुँचती है तो साधक को बड़ी बेचनी 
यन बहुत साधारण दिखाई पड़ता 
नहुत मामली दोखती है । उसे छटपटाहट 

न मा गीमि। लय तक पहुँच 
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जाकर । अपनी उच्नति चाहे कितनी ही सुव्यंवस्थित ढंग से हो रही हो 
पर उसे सनन्‍्तोष नहीं होता। इस व्याकुलता का कोई मूल नहीं होता 
वरन्‌ सीतर ही जो तीव्र क्रिया शक्ति काम कर रही है उसकी प्रतिक्रिया 
होती है । भीतरी क्रिया, प्रवृत्ति और प्रेरणा का वाह्म लक्षण असन्तोष 
है । यदि असन्तोष न हो तो समझना चाहिए कि साधक की क्रियाशक्ति 
शिथिल हो गई। जो साधक दुध्तरी भूमिका में है उसका असन्तोष 
जितना ही तीत्र होगा उतनी ही क्रियाशक्ति तेजी से काम करती रहेगी। 
बुद्धिमान पथ-प्रदर्शक, दूसरी कक्षा के साधन में सदा असन्तोष भड़फाने 
का प्रयत्न करते हैं ताकि आन्तरिक क्रिया और सत्तेज हो। साथ . 
ही इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि वह असन्तोष में परिणित 
न. हो जाय । न्‍ 
अग्नि-दीक्षा लेकर साधक का आन्तरिक प्रकाश स्वच्द हो जाता 
है और उसे अपने छोटे से छोटे दोष दिखाई पड़ने लगते हैं। अँधरे में 
धुंधले प्रकाश में बड़ी वस्तुयें मी ठीक प्रकार नहीं दीखतीं, पर तीव् 
प्रकाश में मामूली चीजें मी मली कार दीखती हैं और कई बार तो 
प्रकाश की तेजी के कारण वे अस्तुयें और मी अधिक महत्वपूर्ण दीखती 
हैं । आत्मा में ज्ञानारिन का प्रकाश होते ही साधक को अपनी छोटी-छोटी 
भूल बुराई कमियाँ भली प्रकार दीख पड़ती हैं । उसे मालूम पड़ता 
है कि मैं असंख्य बुराइयों का मण्डार हूँ नीचे श्रेणी के मनुष्यों से भी 
मेरी बुराचशं अधिक है । अब भी पाप मेरा पीछा नहीं छोड़ते । इस 
प्रकार वह अपने अन्दर घुणास्पद तत्वों को बड़ी मात्रा में देखता है । 
जिन गलतियों को साधारण श्रेणी के लोग कतई गलती नहीं मानते 
उनका नीर-क्षीर विवेक वह करता है मानस पापों तक से दुःखी होल. है। 
महात्मा सूरदास जब परम भागवत ही रहे थे, तब उन्हें अपनी 
बुराइयाँ सूझीं । जब तक वे बस्तुतः पापी और व्यमिचा री रहे तब तक 
उन्हें अपने काम में कोई बुराई न दीखी, पर जब वे मगवान की शरण 
में आये तो « हाल की बुराइयों का स्मरण करने मात्र से उनकी 
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आत्मा काँप गई और उसकी तीकब्र संवेदना को शान्त करने के लिये 
अपने नेत्र फोड़ डाले। फिर भी आत्म निरीक्षण करने पर उन्हें अपने 


मीतर दोष ही दोष दीखे, जिनकी घोषणा उन्होंने अपने प्रस्तिद्ध पद में 
की 'मो सम कौन कुटिख खल, कामी ।' 


मुवः मूमिका में पहुँचे हुए साधक के तीन लक्षण प्रधान रूप में 
होते हैं (१) आत्म कल्याण के लिये तपदचर्या में तीव्र प्रवृत्ति (३) अपनी 
प्रगति को मनन्‍्द अनुमव करना, अपनी उन्नति के प्रति असन्तोष (३) 
अपने विचार, कार्य एवं स्वभाव में अनेक बुराइयों का दिखाई देना 
यह भूमिका धीरे-धीरे पकती रहती है । यदि हाँडी के भीतर शान्ति हो 
तो उसके दो कारण समझे जा सकते हैं (१) या तो अभी पकना आरम्भ 
नहीं हुआ हाँढी गरम नहीं हुई (२) या पककर दाल बिलकुल तैयार हो 
गई | या तो अज्ञानान्धकार में डुबे हुए मूर्ख प्रकृति के लोग मुदित 
रहते है और,अपनी बुराइयों में ही मौज करते हैं या फिर अन्तिम कक्षा 
में पहुँचा योगी आत्म साक्षात्कार करके ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर शास्त 
हो जाता क्‍ है । मध्यम कक्षा में तप, प्रयत्न, असन्तोष एवम्‌ बेदना व 
_वानता रहती है। चूंकि यह स्थिति आवश्यक है, इसे ही आत्मा का 
अग्नि-संस्कार कहते हैं । इसमें अन्त. करण का परिपाक होता है | शरीर 
को तपदचर्याओं की अग्नि में और अन्त:करण को असन्‍्तोष की अग्नि में 
| कर पकाया जाता है। पूरी मात्रा में अग्नि-संस्कार हो जाने पर ने 
तो शरीर को तपाने की आवश्यकता रहती है और न मन को तपाना 
पड़ता है । तब वह तीसरी कक्षा में सस्ता की शान्ति प्राप्त करना है । 
मन्त्र दीक्षा के लिये कोई भी विचारवान्‌, दूरदर्शी, उच्च चरित्र 
प्रतिभाशाली, सत्पुरुष उपयुक्त हो सकता है वह अपनी तर्क शर्वित 
और बुद्धिमत्ता से शिष्य के विचारों का प्रिमार्जन कर सकता है ! 
उसके कुविचारों को, भ्रमों को सुलझा. कर अच्छाई के मार्ग पर चलने 
के लिये आवश्यक सलाह, शिक्षण एवं उपदेश दे सकता है, अपने प्रभाव 
से उसे प्रभावित भी कर सकता है-। अग्नि-दीक्षा के लिये ऐसा ग्रुढ 
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चाहिए जिसके भीतर अग्नि पर्याप्त मात्रा में हो, तप की पूंजी का जो 
धनी हो । दान वही कर सकता है जिरूके पास धन हो, विद्या वही दे _ 
सकता है जिसके पास विद्या हो । जिसके पास जो वस्तु नहीं <ह दूसरों 
को क्‍या देगा ? जिसने स्वयं तप करके प्राण शक्ति संचित की है अग्नि 
अपने भीतर प्रज्वलित कर रखी है वही दूसरों को प्राण या अग्नि देकर 
मुवः भूमिका की दीक्षा दे सकता है। 
तीसरी भूमिका-ब्रह्म-दीक्षा- 

तीसरी भूमिका “स्व” है। इसे ब्रह्म दीक्षा कहते हैं | जब दूध 
अग्नि पर औटाकर नीचे उतार लिया जाता है और ठण्डा हो जाता है 
तब उसमें , दही का जामन. देकर जमा दिया जाता है फलस्वरूप वह 
सारा दही ही बन जाता है। मन्त्र द्वारा दृष्टिकोण परिमाजंन करके 
साधक अपने सांसारिक जीवन को प्रसन्नता और सम्पन्नता से ओत-प्रोत- 
करता है, अग्नि द्वारा अपने कुसंस्कारों, पापों मूलों, कषायों, दुर्बेल- 
ताओं को जलाता है, उसने अपना पिण्ड छूड़ाकर बन्धन जुक्त होता है 
एवं तप की ऊष्मा द्वारा अन्तःकरण को पकाकर ब्राह्मीमूत करता है । 
दूध पकते पकते जब रबड़ी, मलाई आदि की शक्ल में पहुँच जाता है 


तब उसका मूल्य और स्वाद बहुत बढ़ जाता है । 
पहली ज्ञान-मूमि, दूसरी शक्ति-भूमि और तीस री ब्रह्ममूमि होती 


है । क्रमशः एक के बाद एक को पार करना पड़ता है। पिछली दो 
कक्षाओं को पारकर साधक जब तीसरी कक्षा में पहुँचता है तो उसे सद- 
गुरु द्वारा ब्रह्म-दीक्षा लेने की आवश्यकता होती है। “परा” वाणी 
द्वारा होती है । वैखरी वाणी द्वारा-मुंह से शब्द उच्चारण फरके ज्ञान 
दिया जाता है | मध्यमा और पश्यन्ति वाणियों द्वारा शिष्य के प्राणमय 
और मनोमय कोश में अग्नि संस्कार किया जाता है । परा वाणी द्वारा 
आत्मा बोलती है और उसका सन्देश दूसरी आत्मा सुनती है । जीम की 
वाणी कान सुनते हैं, मन की वाणी नेत्र सुनते हैं, हृदय की वाणी हृदय 


सुनता हैं और आत्मा कौ वाणी आत्मा सुनती है । जीम “वैखरी' का 
बोलती ही है। मन मध्यमा बोलता है। हृदय की वाणी 'पह्यन्ति 
कहलाती है और - आत्मा 'परा' वाणी बोलती है । ब्रह्म-दीक्षा में, जीम, 
मन, हृदय किसी को नहीं बोलना पड़ता ; आत्मा के अन्तरंग क्षेत्र से जो 
अनहृद ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे दुसरी आत्मा ग्रहण करती है । उसे 
भ्रहण करने के पदचात्‌ वह भी ऐसी ही ब्राह्मभूत हो जाती है जैसे थोड़ा 
सा दही पड़ने से औटाया हुआ दूध सबका सब दही बन जाता है । 
काला कोयला या सड़ी-गली लकड़ी का टुकड़ा जब भग्नि में 
एड़ता है तो उसका पुराना स्वरूप बदल जाता है और वह अग्निमय 
होकर अग्नि के ही गुणों से सुसज्जित हो जाता है। यह कोयला या 
लकड़ी का टुकड़ा भी अग्नि के गुणों से परिपूर्ण होता है और गर्मी, 
सकाश तथा जलाने की शक्ति भी उसमें अग्नि के समान होती है । 
ब्राह्मी दीक्षा से ब्रह्ममृत हुए साधक का शरीर तुच्छ होते हुए भी उसकी 
अन्तरंग सत्ता ब्रह्मीमृत हो जाती हैं। उसे अपने मीतर-बाहर चारों 
ओर सत्‌ ही सत्‌ दृष्टिगोचर होता है। विश्व में सवंत्र उसे ब्रह्म ही ब्रह्म 
परिलक्षित होता है। | है 
गीता में मगवान कृष्ण ने अजु न को दिव्य दृष्टि देकर अपना 
विराट रूप दिखाया था, अर्थात्‌ उसे वह ज्ञान दिया था जिससे विश्व 
के अन्तरंग में छिपी हुई अहृश्य ब्रह्म सता का दर्शन कर सके । मगवान्‌ 
सब में व्यापक है पर उसे कोई बिरले ही दीखते;, समझते हैं । मग वान्‌ 
ने अजु न को यह दिव्. हृष्टि दी जिससे उसकी ईश्वर शक्ति इतनी सूक्ष्म 
और पारदर्शी हो गयी कि वह उन दिव्य तत्वों का अनुभव करने लगा 
जिसे साधारण लोग नहीं कर पाते । इस दिव्य हृष्टि को ही त्राकर योगी 
लोग आत्मा का, ब्रह्म का, साक्षात्कार अपने मीतर ओर बाहर करते हैं 
तथा ब्राहमीगुणों रो विचारों से, स्वमावों से, कार्यों से, ओत-प्रोत हो 
जाते है यझ्ञोदा ने, रैशल्या ने, कागभुशुण्डि ने ऐसी ही दिव्य दृष्टि 
पाईं थी और ब्रह” का साक्षात्कार किया था | ईइवर का दर्शन इसे ही 
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कहते हैं । ब्रह्म दीक्षा पाने वाला शिष्य ईश्वर में अपनी समीपता और 
स्थिति का वैसे ही अनुमव करता है जैसे. कोयला अग्नि में पड़कर अपने 
को अग्निमय अनुभव करता है । | 

द्विजत्व. की तीन वक्षायें हैं--(१) ब्राह्मण (२) क्षत्रिय 
(३) वैश्य । पहली कक्षा हैं-वैश्य । वेश्य का उद्देश्य है, सुख सामिग्री 
का उपार्जन उसको मन्त्र (विचार) द्वारा वह लोक व्यवहार सिखाया 
जाता है, वह दृष्टिकोण दिया जाता' है जिसके द्वारा सांसारिक जीवन 
सुखमय, शान्तिपूर्ण, सफल एवं सुसम्पन्न बन सके। बुरे गुण, कम 
स्वभावों के कारण लोग अपने आपको चिन्ता, भय, दुख रोग, क्लेश 
एवं दरिद्रता के चंगुल में फँसा लेते हैं। यदि उनका दृष्टिकोण सही हो, 
दक्ष शूलों से बचे रहें तो निश्चय ही मानव-जीवन स्वर्गीय आनन्द से 
ओत-प्रोत होना चाहिए । 

क्षत्रिय-तत्व का आधार है शक्ति । शक्ति तप से उत्पन्न होती 
है । दो वस्तुओं को घिसने से गर्मी पैदा होती है । पत्थर पर धिसने से 
चाक्‌ तेज होता है, बिजली की उत्पत्ति घर्षण से होती है। बुराइमों 
के, घुटियों के, कुसंस्कारों के, विकारों के विरुद्ध संघर्ष कार्ये को तप 
कहते हैं। तप से आत्मिक शक्ति उत्पन्न होती है । शक्ति स्वयं ही 
चमत्कार है, शक्ति का नाम ही सिद्धि है । अग्नि-दीक्षा से तप का 


अएम्भ होता है, आत्म-दान के लिये युद्ध छेड़ा जाता है। गीता में 
भगवान्‌ ने अर्जुन को उपंदेश वियाथा कि तू निरन्तर युद्ध कर । 
निरन्तर युद्ध किससे करता ? महामारत तो थोड़े ही दिन में समाप्त 
हो गया था, फिर अर्जुन निरन्तर किससे लड़ता ? भगवान्‌ का संकेत 
आन्तरिक दात्रओं से संघष्न जारी रखने का था । यही अग्नि दीक्षा का 
उपदेश था। अग्नि-दीक्षा ते दीक्षित व्यक्ति में क्षत्रियत्व का शौर्य का पुरुषार्थ ' 


का पराक़म का विकास होता है। इससे वह यश का भागी बनता है। 
मन्त्र-दीक्षा से साधक व्यवहार कुशल बनता है और अपने जीवन 


को सुख, शान्ति, सहयोग एवं सम्पन्नता से भरा-पूरा कर लेता है। 
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अग्नि-दीक्षा से उसकी प्रतिभा, प्रतिष्ठा, ख्याति प्रशंसा एवं महानता का 
प्रकाश होता है । दूसरों का शिर उसके चरणों पर स्वतः झुक जाता है। 
लोग उसे नेता मानते हैं, उसका अनुसरण और अनुगमन करते हैं । इस 
भ्रकार उपरोक्त दो दीक्षाओं द्वारा वैश्य और क्षत्रिय बनने के उपरान्त 
साधक ब्राह्मण बनने के लिये अग्रसर होता है । ब्रह्म-दीक्षा से उसे “दिव्य 
हृष्टि' मिलती है इसे नेत्रोन्मीलन कहते हैं । 


शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को. जला दिया था । 
अजून को भगवान्‌ ने “दिव्य ददामि तें चक्ष्‌म्‌” दिव्य नेत्र देकर अपने 


विराट्‌ स्वरूप का दर्शन सम्मव करा दिया था। वह तृतीय नेत्र हर 


योगी का खुला है, उसे वे बातें दिखाई पड़ती हैं जो साधारण व्यक्तियों 
को नहीं दीखतीं । उसको कण-कण में परमात्मा का पुण्य प्रकाश बहु- 
मूल्य रत्नों की तरह जगमगाता हुआ दिखाई देता है। भकक्‍त माइकेल 


को प्रत्येक शिला में स्वर्गीय फरिश्ता दिखाई पड़ता था। सामान्य 


व्यक्तियों की हृष्टि बड़ी संकुचित होती है वे आज के हानि-लाभों में 


: ही रोते ह सते है । पर ब्रह्मज्ञानी दूर तक देखता से / वह वस्तु परिस्थिति 

5 पारदर्शी विचार करता है और प्रत्येक परिस्थिति में प्रभु की लीला 
(व दया का अनुभव करता हुआ प्रसन्न रहता है। विश्व मानव की 
सेवा में ही वह अपना जीवन लगाता है। इस प्रकार ब्रह्म-दीक्षा में 
दीक्षित हुआ साधक परम भागवत होकर, परम शान्ति को अन्त करण 


में धारण करता हुआ दिव्य तत्वों से परिपूर्ण हो ज प्रेणी 
की पृण हो जाता है। इस श्रे 
के साधकों को ही भूसुर कहते हैं । | हु 


कल्याण मन्दिर का प्रवेश दर. 


तीन दीक्षाओं से तीन वर्णों में प्रवेश 


है--विि श मिलता है। दीक्षा का अर्थ 
+-विधि 


में न बैठकर कभी कोई कभी कोई, 
उसका ज्ञान बढ़ता ही रहेगा और 
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भस्तक पढ़ता रहे तो भी धीरे-धीरे 








क्रमशः उसके ज्ञान में उन्नति होती ही जायगी। सम्मव है वह अव्य- 
वस्थित क्रम से ग्रे जुएट बन जाय पर यह मार्ग है कष्ट साध्य और लंबा ! 
क्रमदा: एक-एक कक्षा पांर करते हुए एक-एक कोसे पूरा करते हुए 
निर्धारित क्रम से यदि पढ़ाई जारी रखी जाय तो अध्यापक को भी 
सुविधा रहती है और विद्यार्थी को भी । यदि कोई विद्यार्थी आज कक्षा 
५ की, कल कक्षा १० की आज संगीत की, कल डाक्टरी की पुस्तकों 
को पढ़ें तो उसे याद करने में और शिक्षक को पढ़ाने में असुविधा होगी । 
इसलिये ऋषियों ने आत्मोन्नति की तीन भूमिकायें निर्धारित करदीं 
द्विजत्व को तीन भागों में बाँट दिया है क्रमशः एक-एक कक्षा में 
प्रवेश करना और नियम प्रतिबन्ध, आदेश एवं अनुशासन को श्रद्धा 
पूर्वक मानना इसी का नाम दीक्षा है । 

तीन कक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिये तीन बार भर्ती होना 
पड़ता है । कई जगह एक ही अध्यापक तीन कक्षाओं को पढ़ाते हैं, कई 
जगह हर कक्षा के लिए अलग अध्यापक होते हैं। कई बार तो स्कूल 
ही बदलने पड़ते हैं । प्राइमरी स्कूल उत्तीर्ण करके हाईस्कूल में मर्ती 
होना पड़ता है ऑर हाईस्कूल पास करके कलेज में नाम लिखाना 
पड़ता है। तीन विद्यालयों की पढ़ाई पूरी करने पर एम० 5३९ की 
पूर्णता प्राप्त होती है । न 

इन तीन कक्षाओं के अध्यापकों की ,योग्यता भिन्न-भिन्न होती 
है । प्रथम: कक्षा में सदृविचार और संत्‌ आचार सिखाया 6 है । 
इसके लिए कथा, प्रवचन, सत्संग, भाषण, पुस्तक, प्रचार, शिक्षण, 
सलाह, तक आदि साधन काम में लाये जाते हैं ! इसके द्वारा मनुष्य की 
विचार भूमिका का सुधार होता है, कुविचारों के स्थान पर, सद्विचार 
स्थापित होते हैं, जिनके कारण साधक अनेक शूलों और क्लेशों से 
बचता हुआ, सुख श्ाान्तिपूवेक जीवन व्यतीत कर लेता है । इस प्रथम 
कक्षा के विद्यार्थी को गुंरु के प्रति श्रद्धा रखना आवश्यक है। श्रद्धा न 
होगी तो उनके वचनों का उपदेशों का न तो महत्व समझ में आवेगा 
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व न््ग्रः 
नासा #* 


और न उन पर विश्वास होगा। प्रत्यक्ष है कि उसी बात को क्रोई महा- 
3रुष कहे तो लोग उसे बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं और उसी बात को 
यदि ठुच्छ मनुष्य कहे तो कोई काम नहीं देता । दोनों ने एक- ही बात 

"कही पर एक के कहने पर उपेक्षा की गई दूसरे के कहने पर ध्यान दिद्ना 
गया । इसमें कहने वाले के ऊपर सुनने वांलों की श्रद्धा या अश्रद्धा का 
होना ही प्रधान कारण है। किसी व्यक्ति पर विशेष श्रद्धा हो तो उसकी 
साधारण बातें भी असाधारण प्रतीत होती है। श्रद्धा में अपरिभित 
शक्ति होती है और जिस किसी में यह पर्याप्त मात्रा में होगी उसे जीवन 
में सफलता प्राप्त होना निश्चित हे । 


रोज सैकड़ों कथा प्रवचन, व्याख्यान होते हैं । अखबारों में, पर्चों 
पोस्टरों में तरह-तरह की बातें सुनाई जाती हैं रेडियो से नित्य ही 
उपदेश सुनाये जाते हैं पर उन पर कोई कान नहीं देता । कारण यही 
है कि सुनने वालों को सुनाने वालों के प्रति व्यक्तिगत श्रद्धा नहीं 
होती इसलिये ये महत्व पू् बातें भी निरथेक एवं उपेक्षणीय मालूम 
देती हैं। कोई उपदेश तभी प्रभावशील हो सकता है जब उसका देने 
ताला, सुनमे वालों का श्रद्धास्पद हो। वह श्रद्धा जितनी ही तीत्र होगी 
प्रभाव पड़ेगा। प्रथम कक्षा के सन्त्र 


पड़ती है कि वह गुरु के प्रति अटूट 
या परमात्मा का प्रतीक मानेगा । इसमें 
ऊछ विचित्रता भी नहीं है। श्रद्धा कें कारण जब मिट्टी, प्त्थंर और 
वातु की बनी मृतियाँ हमारे लिए देव बन जाती हैं तो कोई कारण 


नहीं कि एक जीवित नरुध्य में देवत्व का आरोप करके अपनी श्रद्धा 
नुसार अपने लिए देव न बना लिया जाय । 


अद्धा का प्रकटीकरण करने की आवदयकता 
एकलव्य भील ने मिट्टी के द्रोणाचायं बनाकर उससे बाण 
 ( २७२ ) 





विद्या सीखी थी और उस मूर्ति ते उस भील को वाणं-विद्या का इतना 
पारंगत कर दिया था कि उसके द्वारा वाणों से कुत्तों का मुंह सीं दिये 
जाने पर द्रोणाचार्य से प्रत्यक्ष पढ़ने वाले पाण्डवों को ईर्ष्या हुई थी । 


स्वामी रामानन्द के मना करते रहने पर भी कबीर उनके शिष्य बन बंठे 


और अपनी तीक्र श्रद्धा के कारण वह लाम प्राप्त किया जो उनके 
रजोधर्म 


विधिवत्‌ दीक्षित शिष्यों में से एक भी भ्राप्त न कर सका था । 
हीने पर गर्भाशय में एक बूँद वीर्य का पहुँच जाना गर्म धारण कर देता 
है पर जिसे रजो दर्शन न होता हो उस बन्ध्या स्त्री के लिये पूर्ण पुंसत्व 
शक्ति वाला पति भी गर्म स्थापित नहीं कर सकता। है एक प्रकार 
का रजोधर्म है जिससे साधक के अन्तःकरण में सदुपयोग ज॑ गते और 
कलते-फलते हैं । अश्रद्धालू कै मत पर ब्रह्मा का उपदेश भी कुछ श्रमाद 
नहीं डाल सकता । श्रद्धा के अभाव में किसी महापुरुष के दिन-रात सा 
रहने पर भी कोई व्यक्ति कुछ लाभ नहीं उठा सकता है और श्रद्धा होने 
पर दूरस्थ व्यक्ति भी लाभ उठा सकता है । इसलिये आरम्मिक कक्षा में 
मन्त्र दीक्षित को गुरु के प्रति तीत्र श्रद्धा की धारणा करनी पड़ती है । 
धिचारों को मूर्तिमान रूप देने के लिये उनको प्रकट रूप से 
व्यवहार में लाना पड़ता है । जितने भी धार्मिक कर्म काण्ड, दान, उप्य 
त्रत, उपवास, हवन, पूजन, कथा कीतंन आदि हैं ये सब इसी योजना के 
लिए हैं कि आन्तरिक श्रद्धा व्यवहाः 


में प्रकट होकर साधक के मन में 
परिपुष्ट हो जाय | गूरु के प्रति मन्त्र-दीक्षा में “श्रद्धा” की शत होती 
है । श्रद्धा न हो या शिथिल 


हो तो वह दीक्षा केवल चिस्ह पूरा मात्र है । 
अश्वद्धालु की गुरु दीक्षा से कु विशेष प्र 


योजन सिद्ध नहीं हो सकता । 
दीक्षा के समय स्थापित हुई श्रद्धा कमंकाण्ड के द्वारा सजग रहे इसी 
प्रयोजन के लिये समय-समय पर गुर पूजन किया जाता है। दीक्षा के 
समय वस्त्र, पात्र, पुष्प, भोजन, दक्षिणा द्वारा गूरू का (जन करते हैं । । 
गुरुप॒णिमा (आषाढ़ सुदी १४) को यथा-शर्ति उनके. चरणों में वैडा 
ञज्जली के रूप में कुछ भेंठपूजा अपित करते हैं। यह प्रथा अपनी 
आत्तरिक श्रद्धा को मूर्तेखूप देने, बढ़ाने एवं परितुष्ट करने के लिये है । 
केवल विचार मात्र से कोई भावना परिपक्व नहीं होती, क्रिया और 
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बिचार दोनों के सम्मिश्रण से एक संस्कार बनता है, जो मनोभृमि में 
स्थिर होकर आशाजनक परिणाम उपस्थित करता है । 
प्राचीन काल में यह नियम था कि गुरु के पास जाने पर शिष्य 


कुछ वस्तु मेंट के लिये ले जाता था चाहे वह कितने ही स्वल्प मूल्य 
की क्यों न हो । समिधा की लकड़ी को हाथ में लेकर शिष्य गुरु के 


. सम्मुख जाते थे, इसे समित्याणि कहते थे । वे समिधायें उनकी श्रद्धा 
की प्रतीक ही हैं चाहे उनका मूल्य कितना ही कम क्‍यों न हो । शुकदेव 


जी जब राजा जनक के पास ब्रह्म-विद्या की शिक्षा लेने गये तो राजा 
जनक मौन रहे, उनने एक दब्द भी उपदेश न दिया । शुकदेव जी 


वापिस लौट आये । पीछे उन्हें ध्यान आया कि भले ही मैं सनन्‍्यासी हूँ 
और राजा जनक गृहस्थ हैं पर जब कि मैं उनसे कुछ सीखने गया तो 


अपनी श्रद्धा का प्रतीक साथ लेकर जाना चाहिए था। दूसरी बार 
शुकदेव जी हाथ में समिधायें लेकर नम्र भाव से उपस्थित हुए तो 
उनकी विस्तारपूर्वक ब्रह्म का रहस्य समझाया । 

नैद्धा न हो तो सुनने वाले का और कहने वाले का श्रम तथा 
लमय निरथ्थंक जाता है इसलिये शिक्षण के समान ही श्रद्धा बढ़ाने का 
भी प्रयत्न जारी रखना चाहिए। निर्धन व्यक्ति भले ही न्यूनतम मूल्य 
को वस्तुयें ही क्‍यों न मेंट करें उन्हें सदेव गुरु को बार-बार अपनी श्रद्धां- 
गैलि अपित करने का प्रयत्न करना चाहिये । यह भेंट पुजन एक श्रकार 
का आध्यात्मिक व्यायाम है जिससे श्रद्धा रूपी ' ग्रहण” का तीत्र 
विकास होता है श्रद्धा ही वह अस्त्र है जिससे परमात्मा को पकड़ा जा 
सकता है । भगवान्‌ और किसी वस्तु से वज्ञ में नहीं आते वे केवल 
गात्र श्रद्धा के ब्रह्मपाश में ही फँसकर भक्‍त के गुलाम बनते हैं।ईइवर की 


_परास्त करने का एटम बम श्रद्धा ही है । इस महानतम दैवी सम्मोर्ह- 
नास्त्र क' बताने और चलाने का प्रारम्भिक अभ्यास गुरु से ही किया 
जाता है ; जब यह शस्त्र भली प्रकार हाथ में आ जाता है तो उससे भग: 
वान का वश में कर लेना साथक के बाँये हाथ का खेल हो जाता है | 

प्रारम्भिक कक्षा का -रसास्वादन करने पर साधक की मनोभूर्मि 
काफी सुहढ़ और परिपक्व हो जाती है वह भौतिकवाद की तुच्छता ओर 
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आत्मिकवाद की महानता व्यावहारिक हँष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, दार्शे- 
निक दृष्टि से समझ लेता है तब उसे पूर्ण विश्वास हो जाता है कि मेरा 
_ लाभ आत्म-कल्याण के मार्ग पर चलने में ही है। श्रद्धा परिपक्व होकर 
जब निष्ठा के रूप में परिणित हो जाती है तो वह भीतर से काफी मज- 
बूत हो जाती है । अपने लक्ष्य को प्राष्त करने के लिए उसमें इतनी हृढ़ता 
_ होती है कि वह कष्ट सह सके, तप कर सके त्याग की परीक्षा का अँव- 
. सर आवे तो विचलित न हो । जब ऐसी पकक्‍की मनोभूमि होती है तो 
“गुरु” द्वारा उसे अग्नि-दीक्षा देकर कुछ और गरम किया जाता है । 
जिससे उसके मैल जल जायें, कीति का प्रकाश हो तथा तप की अग्नि 
में पककर वह पूर्णता को प्राप्त हो । 

तपस्वी को गुरु दक्षिणा-- क्‍ 

गीली लकड़ी को केवल धूप में सुखाया जा सकता है । उसे थोड़ी 

सी गर्मी पहुँचाई जाती है । धीरे-धीरे उसकी नमी सुखाई जाती है। जब 
वह भली प्रकार सूख जाती है तो अग्नि में देकर मामूली लकड़ी को 


महाशक्तिशालिनी प्रचण्ड अग्नि के रूप में परिणित कर दिया जाता है । 


गीली लकड़ी को चूल्हे में दिया जाय तो उसका परिणाम अच्छा न 
; जिम्मेदारी 


होगा। प्रथम कक्षा से साधक पर केवल शुरु की श्रद्धा 
है और दृष्टिकोण को सुधार कर अपना प्रत्यक्ष जीवन सुधारना होता 


है। यह सब प्रारम्भिक छात्र के उपयुक्त हैं । यदि आरभम्म में तीज साधना 
में नये शाधक को फँँसा दिया जाय तो वह डुझे जायग!” । तप की कर्ठि- 
नाई देखकर वह डर जायगा और प्रयत्न छोड़ बैठेगा । दूसरी कक्षा का. 
छात्र चूंकि घूप में सूख चुका है इसलिए उसे कोई विशेष कठिनाई 
मालूम नहीं देती वह हँसते-हँसते सावन के श्रम का बोझ उठा लेता है । 

अग्नि-दीक्षा के साधक को तपाने के लिए कई प्रकार के संयम 


ब्रतं, नियम, त्याग आदि करने कराने होते हैं | प्राचीन काल में उददालक 


धौम्प, अरुचि, उपभन्यु, केंच, इलीमुख, जरुत्कार, हरिश्चन्द्र, दश रथ, 
नचिकेता, शेष विरोचन, जावालि, सुमनस, अम्बरीष, दिलीप आदि, 


अनेक शिष्यों ने अपने गुरुओं के आदेशानुसारं अनेक कष्ट सहे और उनके 
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बताये हुए कार्यों को पूरा किया । स्थूल हृष्टि से इन महापुरुषों के साथ 
गुरुओं का जो व्यवहार था वह हृदय-हीनता कहा जा सकता है। पर 
सच्ची बात यह है कि उन्होंने स्वयं निन्‍्दा और बुराई को अपने ऊपर 
ओढ़कर दिष्यों को अनन्त काल के लिए प्रकाशवान्‌ एवं अमर कर 
दिया । यदि कठिनाइयों में होकर राजा हरिइ्चचद्ध की न गुजरना पड़ा 


होता तो वे भी असंख्यों राजा, रईसों को भाँति विस्मृति के गत॑ में चले 
गये होते । 


अग्नि-दीक्षा पाकर शिष्य गुरु से पूछता है कि-'आदेश कीजिए, 
कि मैं आपके लिए क्या गुरु-दीक्षा उपस्थित करूँ ?” गुरु देखता है 
कि शिष्य की मनोभूमि, सामथ्यं, योग्यता, श्रद्धा, त्यागवृत्ति कितनी है, 
उसी आधार पर वह उससे ग्रुरु-दक्षिणा माँगता है । यह याचना अपने 
लिए रुपया, पैसा, धन, दोलत देने के रूप में कदापि नहीं हो सकती । 
३350 सदा परम त्यागी. अपरिग्रही, कष्ट सहिष्णु एवं स्वल्प सन्तोधी 
होते हैं । उन्हें अपने शिष्य से या किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता 
नहीं होती | जो गुरु अपने लिए कुछ मांगता है वह गरु नहीं ऐसे 
लोग गुरु जैस्ते परम पवित्र पद के अधिका री कदापि नहीं हो सकते । 
अग्नि दीक्षा देकर गुरु जो कुछ मांगता है, वह शिष्य को अधिक उज्ज्वल 
अधिक सुहृढ़, अधिक उदार अधिक तपस्वी बनाने के. लिये होता है! 
3 उसके यश का विस्तार करने के लिए पृण्य को बढ़ाने के 
ए एवं ऐसे त्याग का आत्म सन्‍्तोष देने के लिए होती है । 
..._. गुरु दक्षिणा माँगिये” शब्दों में शिष्य कहता है कि “मैं सु 
हैं, मेरी आत्मिक स्थिति की परीक्षा लीजिए ।” स्कूल कालेजों गे 
परीक्षा ली जाती है। उत्तीर्ण छात्र की योग्यता एवं प्रतिष्ठा को वर 
उत्तीर्ण का प्रमाणपत्र अनेक गुना बढ़ा देता है। परीक्षा न ली जार्य 
तो योग्यता का क्या पता चले ? किसी व्यक्ति की महानता का पुष् 


प्रचार करने के लिए. उसके गौरव को सर्वसाधारण पर प्रकट के 
के लिए साधक को अपनी महानता पर आत्म विश्वास कराने के लिए 


गुरु अपने शिष्य से गुरु-दक्षिणा मांगता है। शिष्य उसे देकर धन्य हीं 
जाता है । 
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प्रारम्मिक कक्षा में मन्‍्त्र-दीक्षा का शिष्य सामर्थ्यानुसार युरु 
पूजन करता है । श्रद्धा रखना और उनकी सलाहों से अपने दृष्टिकोण 
को सुधारना बस इतना ही उसका कार्यक्षेत्र है । न वह शिष्य दक्षिणा 
मांगने के लिए गुरु से कहता है और न गुरु उसंसे मांगता ही है। दूसरी 
कक्षा का शिष्य अग्नि दीक्षा लेकर गुरु दक्षिणा मांगने! के लिए, उसकी 


ण्रीक्षा लेने के लिए, प्राथंना करता है। 
गुरु इस कृपा का करना स्वीकार करके शिष्य की प्रतिष्ठा, 


महानता कीति एवं प्राम [णिकता में चार 
याचना सदैव ऐसी होती है जो सबके लिए, सब हृष्टियों से परम कल्या- 
णकारी हो, उस व्यक्ति का तथा समाज का उससे भला होता है । कई 
बार निर्बल मनोभूमि के लोग भी आगे बढ़ाये जाते हैं, उनसे गरुरुदक्षिणा 
में ऐसी छोटी चीजें माँगी जाती हैं जिसे सुनकर हँसी आती है अमुक 
फल, अमुक शाक, अमुक मिठाई आदि का त्याग कर देने जैसी याचना 
कुछ अधिक महत्व नहीं रखती । पर शिष्य का मन हलका हो जाता है 
बह अनुमव करता है कि मैंने त्याग किया, गुरु के आदेश का पालन । 
किया, गुरु दक्षिणा चुका दी, ऋण से उऋण हो गया और प्ररीक्षा 
उत्तीर्ण कर ली | बुद्धिमान गुर 
स्थिति देखकर ही उसे तपाते हैं । 
ब्रह्म॑दीक्षा को दक्षिणा आत्मदान-_ 
क्रमश: दीक्षा का महत्व बढ़ता है, साथ ही उसका मूल्य भी 
बढ़ता है । जो वस्तु जितनी. बढ़िया होती है उसका मूल्य भी उसी अनु- 
पात से होता है। लोहा सस्ता . विकता है। कम पैसे देकर मामूली 
दुकानदार से लोहे की वस्तु खरीदी जा सकती है । यदि सोना या 
जवाहरात खरीदने हों तो ऊँची दुकान पर जाना पड़ेगा और अधिक 
दाम खर्चकरना पड़ेगा । ब्रह्म-दीक्षा में न विचार-शर्क्ति से काम चलता 
है और न प्राण शक्ति से । एक आत्मा दूसरी आत्मा 'परा' वाणी द्वारा 
वार्तालाप करती है। आत्मा की परिभाषा को. परा कह 
: बैमाषा को कान सुनते हैं मध्यम ' को मन सुनता है परे 
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चाँद लगा देता है गुरु की 


साधक की मनोभूमि और आन्तरिक 


ते हैं। वेखरी 
इ्यन्ति हृदय को 
५ 








सुनाई पड़ती है और परा' वाणी द्वारा दो आत्माओं ५ शा ताषण होता 
है, अन्य वाणियों की बात आत्मा नहीं समझ सकती । जैसे चींटी की समझ 
में मनुष्य की वाणी नहीं आती और मनुष्य चींटी की वाणी नहीं सुन 
पाता, उसी प्रकार आत्मा तक व्याख्यान आदि नहीं पहुँचते । उपनिषद 


कि “बहुत पढ़ने से व बहुत सुनने से आत्मा की प्राप्ति नहीं 
होती । बलदीएं को वह प्राप्त नहीं होती ।” रण स्पष्ट है कि यह 
बाते आत्मा तक पहुँचती ही नहीं तो वह सुनी कैसे जायेंगी। 


कई व्यक्ति साधु नहात्माओं का वेश बना लेते हैं पर उनमें ब्रह्म 
ग्ती । जिसमें “ता हो वही महात्मा है, जिसको 
नरह्म का ज्ञान हो वही त्राह्मण है, जिसने रोगों से मन को बचा लिया है 
वही वैरागी है, जो "वाध्याय में मनन में लीन रहता हो वही मुनि है, 
जिसने “हड्लार को, मोह-ममता को त्याग दिया है वही सन्‍्यासी है, जो 
तप में प्रवृत्त हो वह तपस्वी है। कौन क्‍या है ? इसका निर्णय गुण-कर्म 
से होता है वेश से नहीं । 'इसलिए भ्रह्म-परायण होने के लिए कोई वेश 
बनाने की आवश्यकता नहीं । दूसरों को बिना प्रदर्शन किये सीधे-सादे 
तरीके से रहकर जब आत्म-कल्याण किया जा सकता है तो व्यथे में . 
लोक दिखावा क्‍यों किया जाय ? सादा वस्त्र, सादा वेश और सादा 
जीवन में जब महानता आत्मिक साधना हो सकती है तो असाधारण 
वेश तथा अस्थिर कायंक्रम क्यों कम जाय पुराने समय अब नहीं 
रहे पु रानी परिस्थितियां भी अब नहीं हैं, आज को स्थिति में सादा 
जीवन में आत्मिक विकास की सम्भावना अधिक है । 
ब्रह्म-हृष्टि का प्राप्त होना नहा समाधि है। सवंत्र सब में 
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ईदवर का दिखाई देना, अपने अन्दर तेज पुञ्ज की उज्ज्वल झाँकी 
होना अपनी इच्छा और आकांक्षाओं का दिव्य दैवी हो -जाना यही 
ब्राह्मी-स्थिति है। पूर्व युगों में आकाश-तत्व की प्रधानता थी, दी 
काल तक प्राणों को रोककर ब्रह्माण्ड में एकत्रित कर लेना और शरीर 
को नि:चेष्ट कर देनो समाधि कहलाता था ध्यान काल में पूर्ण तन्म- 


यता होना और शरीर की सुधि-बुधि भूल जाना उन युगों में समाधि 


कहलाता था उन युगों में वायु और अग्नि तत्वों की प्रधानता थी, 


आज के युग में जल ओर पुथ्वी तत्व की प्रधानता होने से ब्राह्मी स्थिति 
को ही समाधि कहते हैं। इस युग के सर्वश्रेष्ठ शास्त्र भगवद्गीता के 
दस रे अध्याय में इसी ब्रह्म समाधि की विस्तार पूव॑क शिक्षा दी गई है ।' 


उस स्थिति को प्राप्त करने वाला ब्रह्म समाधिस्थ ही कहा जायेगा । 
अब भी कई व्यक्ति जमीन में गड़्डा खोदकर, उसमें बन्द हो 
जाने का प्रदर्शन करके अपने को समाधिस्थ सिद्ध करते हैं । यह बाल- 


क़ीड़ा अत्यग्त उपहासास्पद है । वह मन की घबराहट पर काबू पाने की 


मानसिक साधना का चमत्कार मात है। अन्यथा लम्बे-चौड़े गड्ढे में 
कोई भी आदमी काफी लम्बी अवधि तक सुखपूर्वक रह सकता है । रात 
हुई की रजाई में मुह बन्द करके सोते रहते हैं रजाई के 
भीतर की जरा-सी हवा आसानी से दस पन्द्रह दिन्‌ काम दे सकती है । 
फिर भूभि में स्वयं भी हवा २ हती है । गुफाओं में रहने का अभ्यासी 
मनृष्य आसानी से जमीन में गड़ने की समाधि का आर सकता है । 
ऐसे क्रीड़ा कौतुक की ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती । 
परावाणी द्वारा अंतरंग प्रेणा- 

"ात्ता/ में. बहा तत्व कह पता करने में आत्मा द्वारा आया 
7र बड़ा काम करता है। साँप जब किसी को काटता है 
में दाँत गाड़ता है और विष भी कुछ रत्ती भर ही 

शरीर में फैल जाता है, सारी 


धीरे-धीरे सम्पूर्ण ३ 
और अच्त॑ में परिणाम मृत्उ होता है । ब्रद्मा-दीक्षा 


न' है। एक का विष दूसरे को चढ़ जाता हैं। 


भर लोग 


हुआ ब्रह्मा-संस्क 
ला तिल भर जगह 
डालता है । पर विप 
देह विषैली हो जाती हैं 
भी आध्यात्मिक * सर्प-द5 
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सदा की भाँति अब भी खुला हुआ है । 


अग्नि की एक चिनगारी सारे ढेर को अग्नि रूप कर देती है, भली प्रकार 
स्थित किया हुआ दीक्षा संस्कार तेजी से फैलता है, थोड़े ही समय में 
पूर्ण विकास को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मज्ञान की पुस्तक पढ़ते रहने और 
आध्यात्मिक प्रवचन सुनते रहने से मनोमूमि तो तैयार होती है, पर बीज 
बोये बिना अंकुर नहीं उगता और अंकुर को सींचे बिना शीतल छाया 


और मधुर फल देने वाला वृक्ष नहीं होता | स्वाध्याय और सत्संग के 


अतिरिक्त आत्म-कल्याण के लिए साधना की भी आवश्यकता होती है । 
प्ा्धना की जड़ में संजीव प्राण और संजीव प्रेरणा हो तो वह अधिक 
सुगमता और सुविध्पपूर्वक विकसित होती है । 
ब्राह्मी स्थिति का साधक, अपने भीतर ओर बाहर ब्रह्म का 
3 नम्प्रकाश प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करता है। उसे स्पष्ट होता है कि वह 
ब्रह्म की गोदी में क्रिलोल कर रहा है, ब्रह्म के अमृत सिन्धु में आनन्द 
मग्न हो रहा है। इस दिद्या में पहुँचकर वह जीवन मुक्त हो जाता 
हैं। जो प्रारब्ध बन चुके हैं उन को का लेखा जोखा पूरा करने के लिए 
वह जीवित रहता है । जब वह हिसाब बराबर हो जाता है तो पूर्ण 
शान्ति और पूर्ण ब्राह्मी स्थिति में जीवन लीला समाप्त हो जाती है, फिर 
उस, भव बन्धन में लौटना नहीं होत। । प्रारब्धों को प्रा करने के लिये 
वह शरीर धारण किये रहता है। सामान्य श्रेणी के मनुष्यों की भाँति 
सीदा सादा जीवन बिताता हैं, तो भी उसकी आत्मिक स्थिति बहुत 
ऊँची रहती है । हमारी जानकारी में ऐसे अनेक, ऋषि, राजधषि और 
मह॒ृषि हैं.जो बाह्मत: बहुत ही साधारण रीति से जीवन बिता रहे हैं पर 
उनकी आनन्‍्तरिक स्थिति सतयुग आदि के श्रेष्ठ ऋषियों के समान ही महान 
है । युग प्रभाग से आज चमत्कारों का युग नहीं रहा तो भी आत्मा की 
उन्नति में कभी कोई युग बाधा नहीं डाल सकता । पूर्वकाल में, जैसी 
महान्‌ आत्मायें होती थी, आज भ्री वह सब क्रम यथावत्‌ जारी है। 


उस समय वे योगी आसानी से पहचान लिये जाते थे, आज उनका पह- 
चानना किन हैं। इस कठिनाई के होते हुए भो आत्म-विकास का मार्ग 


ब्रट्म-दीक्षा का अधिकारी शिष्य गुरु को आत्म-समपंण करता 


हू । गुरु उसके कार्यों का उत्तरदायित्व एवं परिणाम अपने ऊपर लेता है। 
वर को आत्म-समपंण करने की प्रथम भूमिका गुरु को आत्म-समर्पण 


करना है। शिष्य अपना सब कुछ गुरु को समपंण करता है | गुरु उस 
सबको अमानत के तौर पर शिष्य को लौटा देता है और आदेश कर: 


क्‍ देता है कि इन की वस्तुओं को गुरु की समझ कर उपयोग करो । इस 
समपंण से प्रत्यक्ष में कोई विशेष हेर फेर नहीं होता । क्योंकि अहमज्ञानी 
गुरु अपरिग्रही होने के कारण उस 'समपंण' का करेगा भी क्‍या ? दुसरे 
व्यवस्था एवं व्यावहारिकता की दृष्टि से भी उसका सौंपा हुआ सब कुछ 
उसी के संरक्षण में ठीक प्रकार रह सकता है। इसलिए बाह्यतः इस 
समपंण में कुछ विशेष बात प्रतीत नहीं होती, पर आत्मिक दृष्टि से इस 
आत्म-दान का मूल्य इतना भारी है कि उसकी तुलना और किसी त्याग 
या पुण्य से नहीं हो सकती । क्‍ | 

जब दो चार रुपया दान करने पर मनुष्य को इतना आत्म-संतोष 
और पुण्य प्राप्त होता है तब- शरीर भी दान कर देने से पुण्य और 
आत्म सन्‍्तोष की अन्तिम मर्यादा समाप्त हो जाती है। आत्म दान से 
बड़ा और कोई दान इस संसार में किसी प्राणी से सम्भव नहीं हो सकता 
इसलिए इसकी तुलना में इस विश्व ब्रह्माण्ड में और कोई पुण्य फल भी 
नहीं है । नित्य सवा मन सोने का दान करने वाला कर्ण दानवीर के 
नाम से प्रसिद्ध था पर उसके पास भी दान के बाद कुछ ने कुछ अपना 
रह जाता था । जिस दानी ने अपना कुछ रखा. ही नहीं उसकी तुलना 


किसी द्वानी से नहीं हो सकती । 

आत्म दान! मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक महाव्‌ कार्य है। अपनी 
सब वस्तुयें जब वह गुरु की, अन्त में परमात्मा की, समझ कर उनके 
भादेशानुसार नौकर की भाँति प्रयोग करता है, तो उसका स्वाथ, मोह ' 
अहर्ुर, मान, मद, मत्सर क्रोध आदि सभी समाप्त हो जाते हैं, मत 
अपना कुछ रहा ही नहीं तो 'मेरा' क्या ? अहद्भार किस बात का 
जब उपाजित की हुई वस्तुओं का स्वामी ग्रुरुया परमात्मा ही है तो 
स्वार्य कैसा ? जब हम नौकर मात्र रह गये तो हानि-लाम में शोकसंताप 
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.:  कोईंऐसा गुरु मिलें जो 


_.... का उदाहरण पेश करते 


| 


कैसा ? इस प्रकार 'आत्म-दान' में वस्तुतः 'अहद्भार” का दान होता है । 
वस्तुओं के प्रति 'मेरी” भावना न रहकर “गुरु की या परमात्मा पे 
भावना हो जाती है। यह “भावना परिवर्तन” आत्म-परिवतन ए 
असाधारंण . एवं रहस्यमय प्रक्रिया है। इसके द्वारा साधक सहज ही 
बन्धनों से छूट जाता है| अह्छर के कारण जो अनेक संस्कार उसके 
ऊपर लदते थे, वे एक भी उसके ऊपर नहीं लद॒ते | जैसे छोटा बालक 
: अपने ऊपर कोई बोझ नहीं लेता, उसका सब कुछ बोझ माता-पिता पर 


रहता है उसी प्रकार आत्म. दानी का बोल मी किसी दूसरी उच्च सत्ता 


पर चला जाता है। - . 
ब्रह्म-दीक्षा का शिष्य गुरु को, “आत्म-दान” करता है | मन्त्र 


दीक्षित को “गुरूपूजा करनी पड़ती है । अग्नि-दीक्षितं को “गुरु दक्षिणा 


. देनी पड़ती है। ब्रह्म दीक्षित. को “आत्म समर्पण” करना पड़ता है | राम 
- को राज्य का अधिकारी मान- कर उनकी खड़ाऊं सिंहासन पर रखकर 


“जैसे मरत राज काज चलाते. रहे वेसे ही आत्मदानी अपनी वस्तुओं का - . 
: : - समपण करके उनके व्यंवस्थापक के रूप में स्वयं काम करता रहता है। 


वतेभान कालोन कठिनाइयाँ-- 
आज व्यापक रूप से अन॑तिकता फंँली हुई । स्वार्थी जा 
.. धूर्तां का बाहुल्य है। सच्चे और भत्पात्रों का भारी अभाव हो रहा है । 


आन ता तीब्र उत्कष्ठा वाले शिष्य हैं और न सच्चे प्रदर्शन की योग्यर्ती - 
जादू, तपस्थी दुरदर्शी.एवं अनुभवी गुरु ही रहे हँँ । 


रखने वाले चरित्र 


- ऐसी दशा में गृरु-शिष्य - सम्बन्ध, 


5 - - होना कटिन हो रहा ह की, महत्वपूर्ण आवश्यकता का १४ | 
रे होना व्‌ ष्टो रहा ह सिष्य _ चाहत हैं कि उन्हें कुछ ने करना पड़े, . . 


उनके लिए करके रेस हे। बृओों को मना मन ही िव्यं ी 
- डल्लू बनाकर उनसे आंधिक लाभ उठा 
: आप । ऐसे जोड़े-“लोभी बु लालचो बेला । हुई नरक में ठेलमे-ठेला 
हैं। ऐसे ही लोगों. की अधिकता के कारण पे 
: महान्‌ सम्बन्ध -शिश्विल हो 
झट मोल लेना समझा जाता है। जहां सच्चाई है बहाँ दोनों ही परे 
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भ उठाया जाय, उनको श्रद्धां को ईई्ढी। 


गया है। अब किसी को गुरु बनाना 





कस सह... पक गहन फनकमक- 


४ .हरस्थ व्यक्ति को प्रतिमा को 
५... रण श्रेणी के संत्यात्र से भी कार्म 


सम्बन्ध जोड़ते हुए कतराते हैं ॥ फिर भी आज की विषम स्थिति कितनी 
ही बुरी और कितनी ही निराशाजनक क्‍यों न हो पर भारतीय धर्म की 
एक मूलभूत आधार शिला का महत्व कम नहीं हो सकता । द 
गायत्री द्वारा आत्म-विकास की तीन वक्षायें पार की जाती 
हैं । सर्वे साधारण की जानकारी के लिए गायत्री महाविज्ञान के तीन 
खण्डों में यथा सम्मव उपयोगी जानकारी देने का हमने प्रयत्न किया है।. 
“इन पुस्तकों में बह शिक्षा मौजूद है जिसे दृष्टिकोण का परिमार्जनं एवं 
मन्त्र दीक्षा कहते हैं। यज्ञोपवीत का रहस्य, गायत्री ही कल्प वृक्ष है, 
गायत्री गीता, गायत्री स्मृति, गायत्री रायायण, गायत्री उपनिषद गायत्री 


की दश भुजा आदि प्रकरणों में यह बताया गया है कि हम अपने 


विचारों, भावनाओं और इच्छाओं में संशोधन करके किस प्रकार मुख- 
तीन खण्डों में अग्नि-दीक्षा 


मय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इन्हीं तीन खण्डां में अं. 
की द्वितीय भूमिका की शिक्षा भी विस्तारपृवक दी गई है । ब्रह्म-सध्या 


अनुष्ठान, ध्यान, पांपनाशक तपद्चययिं, उद्यापन, विश्षेष 2 धक 


- उपवास, प्राण-विद्या, मनोम॑य कोश की साधना तन्‍्त्र पुररुचरग 4 
गई हैं, ब्रह्म दीक्षा को. 


प्रकरणों में शक्ति. उत्पन्न करने की शिक्षा दी ८ 

शिक्षा गायश्री-पंञज्ज र, गायत्री-हृदय कुण्डलिनी न रा का - 

विज्ञानमय कोझ की साधना एवं आनन्द मय कोश की साधना के अन्तगगंत 

 भेली प्रकार दी गई हैं। शिक्षा्यें इस श्रका: मौजूद ही हैं 2! 5 ! 

... उ्यक्ति को तलाश करने से कई बार दुष्प्रात वस्तु भी आर 22728 

|. यदि उपयुक्त व्यक्ति न मिले तो किसी सब ४2200 002 को १ 

१.5 हर प्र गुर मानकर यात्रा अं 32 22 

... है। एक आवद्यक परम्परा का लोप ते ही जाए शत 00 
४र जे चलाया जा/सकता- है गुर का. 

होता आवश्यक है। बह मोग्यताबें 


जिले, निर्रकारी एबं शुद चाँए क्े रुपमें काम दे सकता है। 


जिस व्यक्ति में हों, बह काम बल के हे ना व होगी तो भी वह 


.._बदि उनमें शक्तिदोन एवं पथ रद मम अवश्य देया। निगुरा'- 
रहने की मयेक्षा मंध्यम श्रेभी के पथ-अ्रदर्शक से काम ४ सकता है। 
क्‍ 082 0 ( रष्३ ) 





गेहूँ न मिले तो ज्वार-बाजरा खाकर भी काम चलता है। यज्ञोपवीत 
वारण करने एवं गुरु दीक्षा लेने की प्रत्येक द्विज को अनिवार्य आवदय- 
कता है | चिन्ह पूजा के रूप में यह प्रथा चलती रहे तो उसमें सुधार 
भी हो सकता है, यदि उस श्यूखला को ही तोड़ दिया तो उसकी 
नवीन रचना कठिन होगी । 7 

गायत्री द्वारा आत्मोन्‍नति होती है, यह निश्चित है, मनुष्य के 
अन्त/क्षैत्र के संशोधन, परिमार्जन, सन्तुलन॒ एवं विकास के लिए गायत्री 
से बढ़कर और कोई ऐसा साधन मारतीय धर्म-शास्त्रों में नहीं है जो 
अतीत काल से असंख्यों व्यक्तियों के अनुभवों से सदा खरा उतरता आया 
हो । मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को, अन्तःकरण चतुष्टय को, गायत्री 
द्वारा शुद्ध कर लेने वाले व्यक्तियों के लिए सांसारिक जीवन में सब ओर 
से सब प्रकार की सफलताओं का 8र खुल जाता है। उत्तम स्वमाव, 
. अच्छी आदतें, स्वस्थ मस्तिष्क, दूर दृष्टि, प्रफुल्लित मन, उच्च चरित्र 
कत्त व्यनिष्ठा, सत्‌ प्रवृत्ति को प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ गायत्री-साधक 
के लिए संसार में कोई 3'ल कष्टकर नहीं रह जाता। उसके लिए 
सामान्य परिस्थितियों में भी सुख उपस्थित रहता है । 


+रन्तु गायत्री का यह लाभ केवल २४ अक्षर के मन्त्र. मात्र से 
..._जज्य नहीं हो सकता । एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक पहिये 
. कौ गाड़ी नहीं चलती 


एक पंख का पक्षी नहीं उड़ता । इसी प्रकार 
अकैली गायत्री-साथना अपूर्ण है उसका दूसरा भाग गुरु का पथ प्रदर्शन 


मन्त्र है। इस महाशक्ति की गैलित को भवी 
एवं सुयोग्य गुर के. ८ 8 कोलित कुजी अनु 
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